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प्रधान संपादक्तेय - किचित्‌ प्रासंगिक 





राजस्थान पुरातन यन्थमालखा के ४४ वेप्रन्याक रूपम ठकछुर्‌ फेर 
रचित ७ ग्रन्थो का यह एकत्र संग्रह प्रकट कियाजारहादै। 


टक्कर फेर के इन प्रन्थो की लिखी इई प्राचीन पोथी का पता ल्गाने का श्रेय 
श्री अगर चन्दजी ओर भवर गठ्जी नाहटा को दै । इन साहिव्यखोजी चन्धुओं की 
लगन ने, कठ्कत्ते के एक कोने मे पडे इए जैन ग्रन्थो के पिटारे मे से, इस मूल्यवान 
निधि को ग्रकादा मे कनि का अभिनन्दनीय यदा प्राप्त किया है| 


ठक्कर पेरू के ये प्रबन्धात्मक म्रन्थ कैसे मिले ओर इन को प्रकाम लाने 
का केसा प्रयतत किया स विषय म नाहटा बन्घुओं ने, अपने प्रस्तावनात्मक वक्तव्य 
म यथेष्ट ल्खिाहै। इससे पहटठे भी इन्दो ने, ङु पत्रों मे ठेख प्रकट करा कर इस 
विषय पर्‌ काफी प्रकारा डालने का प्रयत किया है| 


इस संग्रह की प्राचीन पोथी जब इन के देखने म आई, तो इन की रोधक 
बुद्धि ने तत्काल उस का विशिष्ट महत्व पिकछान ल्या ओर तुरन्त उस पोथी पर से अपने 
हाथ से नकल उतार कर मेरे पास देखने के घ्थि मेज दिया | भने भी ग्रन्थ के द्रव्य 
परीक्षाः नामक प्रबन्ध म वर्णित सवथा अज्ञात विषय की उपटन्धि देख कर, इस को 
स॒ग्रसिद्ध सिंघी जेन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकट कर देने की अपनी इच्छा नाहटा बन्धुओ को 
व्यक्त की ओर उस असर प्राचीन छिखित पोथी को मेरे पास मेज देने को लिखा । 
पर उस समय कलक्त्ते मे सांप्रदायिक मार-पीट. कौ तूफान वाटी हक - चर सच रही थी 
इस च्वि तुरन्त वह्‌ प्रति मेरे पास न आ सकी । प्रतिका प्रयक्ष अवलोकन किये विना 
किसी म्रन्थ कोकछापदेनेके य्थि मेरी रुचि संतुष्ट नदीं रहती, ्सच्िमे उस की 
प्रतीक्षा करता रहा । बाद मे, मेरा खयं जब कलकत्ता जाना इ तो म उस प्रति को 
देखने मे समथ इआ ओर नाहटा बन्घुओ के सौजन्य से वह प्रति कुछ समयके लियि 
सुम्ने मिरु गई ।! बब आ करर्मैने उस पर से अपने निरीक्षण मे प्रतिलिपि करवाई 
ओर उसे ग्रेस मे छपवाने की व्यवसा की | 


बाद म जने छोड कर मेरा अधिक रहना राजस्थानमद्टोने ल्गा ओर भ मेर 
तत्त्लवधान मे प्रस्थापित ओर सचाकित राजस्थान पुरातत्ल मन्दिर ( अव, राजस्थान प्राच्य 
विया प्रतिष्ठान ) के संगठन ओर संचाठन के काये मे अधिक व्यस्त रहने व्गा, तो 
इस का प्रकादरन सगित सा दहो गया | 


पर इस ग्रन्थ को, इस रूप मे, प्रकट करने - कराने की अभिखाषा नादया बन्धुओ 
को बहत ही उत्कट रही ओर सुने भा ये वहत प्रेरणा करते रहे । तत्र भे ने इस्त राजस्थान 


२ रलपरीक्चादि अभ्य संग्रह ~ किंचित्‌ प्रासंगिक 


पुरातन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकट करने की व्यवस्था की ओर उसी के फल खरूप, आज यह 
ग्रन्थ प्रकादमे आ रहा है! नाहटा बन्धुओं का जो सतत आग्रह न रहता तो भे इसे 
प्रकट करने मे शायद ही समथ होता । अतः इस के संपादन के श्रयोभागी ये बन्धु हैँ। 
इरा संग्रह की प्रेस कोपी से ठे कर ग्रन्थ को वतेमान रूप देने तक कैः प्फ वगैरह 
सवर सुत्ने दी देखने पड ओर माषा एवं अथाचुसन्धान की दष्ट से इस के संशोधन मे सुत 
वृत श्रम उठाना पडा } इस व्यि ग्रन्थ कै ग्रकारित होने मे अपेक्षा से मी बहुत अधिक 
समय व्यतीतं इ । 
ठक्कर फेर ने अपनी य सव रचनाएं प्राक्त माषामे छ्खी है| पर इस की यष 
पराकृत माषा, दिष्ट ओर व्याकरण बद्ध न द्टो कर, एक प्रकार की प्राकरृत-अपर्भरश की 
चरती डेटी बाली भाषा है जिसे हम न शुद्ध प्रात कह सक्ते है, न शुद्ध अप्र 
कह सक्ते है । फेरूके इन भ्रन्थोके जो विषय है वे ठोकन्यवहार की दृष्टि से बहत दी 
उपयोगी ओर अभ्यसनीय है । इस स्मि उस ने अपनी रचना के च्ि प्राकृत माषा की 
वहतं ही सरल शटी का उपयोग करना पसंद किया ¦ उस का लक्ष्य अपने भाव को- 
विपय के अर्थं को अभिव्यक्त करनारहादै, इस च्यि व्याकरण कै रूढ नियमो का 
अनुसरण करने के व्यि वह प्रयत्नवान्‌ नदीं दिखाई देता ! अपनी रचना के च्वि प्राकृत 
का प्रसिद्ध गाथा छन्द उस ने पसन्द किया है ओर वह छन्द के नियम का ठीक पाछ्नं 
करने कीच्िसे, कहीं हख को दीधं ओर दीधे को हख रखता है, ओर कहीं कीं 
दित अक्षर को एकाक्षरके स्पे तो कहीं एकाक्षरको द्वित्वके रूपमे भी ग्रथित कर 
देता दै) छन्दक्ाभमगनद्दो इस विचार से वह शब्दो का निर्विभक्तिक रूप तक रख 
देता है! अन्थकार की इस री का ठीक अध्ययन करते करते हमे इस का संसोधन 
करना पडा है । इस च्य हमारा समय मी इस मे बहत व्यतीत इ | 
फेरू के इन ग्रन्यो मे से वस्तुसार' ओर रतपरीक्षा' तथा धातूत्पत्तिः के कु हिस्से 
के सिवा, ओर ग्रन्थो की अन्य कोई प्रति उपर्व्ध नहीं इह, अतः उक्त एकमात्र प्रति के 
आधार पर ही सव पाठनिणेय करना पडा ] साथ मे प्रति के ठेखक की अङ्ुद्धियोने भी 
कुछ परिश्रम बढा दिया | प्रति का छिखने वाला न संस्कृत जानता है न प्राक्त । उसने 
कही कदी अपनी भापामे जो वाक्य चिचिर्है उन पर से उसके मापाज्ञान का पल्विय 
मिक जाता है । 
हम ने इस के सदोधन मे केवल उतना ह्वी प्रयत्न किया दै जिस से अभथवोध 
ठीक हो सके, आर व्याकरण कै नियम के निकट राब्द का रूप रह सके । दनव्यपरीक्षा, 
रतपरीन्ना ओर धातत्पत्ति ये तीन ग्रवन्ध ठौकिक दन्दो के ऊपर आधास्ति है ओर इन 
मक अनेक इब्ठरसेै जो स्या अपरिचितसे ल्ग्ते है । इन शब्दौ कां ठीक 
खर्प जानन का कोई अन्य साधन नहीं | अतः उन की सिति जैसी लिद्धित प्रतिमे 
ह चसा हया रपनी अवदृयक रदी | 


+~ 


रत्नपरीश्यादि अस्थ संग्रह - किंचित्‌ प्रासंगिक र 


: वस्तुसार › एक प्रसिद्ध स्वना है । इसका मुद्रण भी पहले हो चुका है ओर 
पिरि इस्‌ की अन्य प्रतिया भी उपक्न्ध होती है । अतः उन के आधार पर यह प्रबन्ध 
तो प्रायः दीक शद्ध कियाजास्कादहै। इसकेतो विशिष्ट पाठमेदमभीदे दिये दहै) 


फेरू के इन ग्रन्थो मे सव से अधिक महत्त का ग्रन्थ ! इव्यपरीक्षा ' है । इस 
प्रबन्ध मे, उस ने अपने समय मे भारत के भिन भिन्न प्रदेदों भौर प्रान्तों मे प्रचलित, 
सिक की जो जानकारी लिखी है वह सवथा अप्वे है । इस विषय पर प्रकाश डालने 
वाली ओर कोई रेसी प्राचीन साहिलिक कृति अभी तक ज्ञात नहीं है । इस म्रन्थ पर 
तो भारत के मध्यकालीन सिक्षो के परिज्ञाता रेसे किसी विरिष्ट विद्वान्‌ को, एक अध्ययन 
पर्णं एवं प्रमाणभूत प्रन्थ लिखना आवर्यक है । इस का संपादन कायं प्रारम करते समय 
हमारा उत्साह था, कि हम इस विषय मे यथादक्य जानकारी एवं साधनसामग्री प्राप 
करके, इस केः साथ छोटा-बडा भी वैसा कोई निबन्ध टिखेगे, पर समयाभाव के कारण 
हम वैसा निबन्ध लिखने मे असमथ रहे । हम आशा करते है कि अव इस ग्रन्थ का 
यह्‌ मृ खरूप प्रकट हो जाने पर, कोई सुयोग्य निष्कविज्ञ विद्वान्‌ वैसा प्रयत्न करने की 
प्रेरणा ग्राप्त करगे । 


फेरू के ४रल्नपरीक्षा' प्रन्थ के विपय मे तो प्रसिद्ध विद्यान्‌ ड. मोती चन्दजीने 
एक अच्छा परिचियात्मक निबन्ध ल्खिदेनेकीकृपाकीदहै, जो इसके साथ दिया गया 
है | इसके ल्य हम डक्टर साहब के प्रति अपना आभार प्रदर्ित करते है! 


' गणितसार ' ओर ‹ ज्योतिषसार ' ये रचनाए प्राथमिक अम्यासियो के अध्ययन की 
दृष्टि से अच्छी उपयोगी है । गणितसारमे तो ठक्कर फेरू ने अपने समयमे दिष्टी के 
आसपास के प्रदेश मे व्यवहृत अनेक देद्य शब्दौ ओर सथानिक पदार्थो का भी उदेख 
किया है जिन प्र विरोष प्रकारा डाला जा सकता है । 

पेरू के इस म्रन्थ संग्रह की जो उक्त प्राचीन प्रति उपक्न्ध हई है वह, जैसा कि 
उसके लिपि कताने दो तीन सानो पर निर्देश कियादहै, वि. स. १४०३ ओर 
१४०४ वषके बीचमे ठिखी गरं है। वास्तव म यह पोथी उक्त सवत्‌ के फाल्युण ओर 
चेत के महिने के वीच मे, उेट-दो महिने के अन्दर ही ल्खी गर है । ठ्कुर फेरूने 
"द्रव्य परीक्षा › की रचना, सवत्‌ १३७५ मे दिही मे अह्छाउदीन वाददाह के राज्य 
कालमे की थी} अतः रचना समयके बाद २५-३० वषे के भीतर ही यह पोथी 
ठिखी गई थी जिस से इस की प्राचीनता खतः सिद्ध है। 


दस प्रति की कुरु पत्रसख्या ६० हैँ ओर उन मे निम्न तािका के अनुसार फेरू 
की इस सग्रह वारी सातो रचनाए लिखी गई है । 


£ रत्नपरीश्चादि मन्थ संग्रह्‌ ~ किचित्‌ प्रासंगिक 


१ पत्रांक १ से १८ तक मे उ्योतिपसार 

9 +; १९ से २७ ^. | द्रन्यपरीक्षा 

ड २८ से ३५ # वास्तुसार 

9 ,> २६ से ०१ 4 # रल्रपरीक्षा 

८ +, ७१4 से ४२ ^ ,„ ~ धातत्पत्ति 

४ + ४३से ४४ ॥ युगप्रधान चतुष्पदी 
७ ,, ४५५ से ६० त गणितसार 


हमने इस संम्रह मे प्रतिसित म्रन्थक्रम का अनुसरण न करते हए, प्रथम 
रतपरीक्षा, द्न्यपरीक्षा ओर धातत्पत्ति नामक इन ३ रचनाओं को एक साथ रखा है, 
ओर किर ज्योतिपसार, गणितसार एवं वास्तुसार इन ३ रचनाओं को एक साथ रख 
कर्‌, अन्तम 'युग प्रधान चतुष्पदी" रचनाकोदेदिया है। इस से विषय का 
विभाजन टीक संगत हो गया हे । 


इसके साथ मूढ प्राचीन प्रति जो कककत्ते के जेन भंडार मे ग्राप्त इई उसे कुछ 
पन्नोके ब्लाक भी वना करदियेजारहेदहै जिससे पाठ्कोको ग्रति की प्रतिकरति का 
द्रोन हयो सके | 


ञ्योतिप,, गणित, वास्तुराल्, रतरशाख ओर सुद्राविषयक विज्ञान पर, ईस प्रकार 
की विरिष्ट प्रन्थ-रचना करने वाला ठ्क्ुर फेरू, सचमुच अपने समय का एक बहत 
ही वह्ृश्रुत विद्वान्‌ ओर अनुभवी शाखक्ञ था । उसकी ये कृतिया हमारे प्राचीन 
साहिल की वह्ुमूल्य निषि ह ओर इस प्रकार राजस्थान प्राच्यविवया प्रतिष्ठान 
दाया इन का प्रकारित होना सवथा सपादरणीय होगा । 


चेत्र शुं १३, वि स २०१५७ ) 


दिनाक-३१, मार्च, १९६१ ह च घुनिजिनविजय 
भारतीय विद्या भवन, ववद . 


ठद्कर सरू ओर उनके ग्रन्थों के विषय मेँ 
 घ्ास्ताविक कथन 


( लेखक ~ अगरचन्द, भवरलाल नाहा ) 
काणा निवासी ठक्कर फेरू का नाम यों तो उन की सुप्रसिद्ध कृति वास्तुसार 
प्रकदण के कारण स्वै विदित था, परन्तु उन के बहुमुखी प्रतिमासंपन एव महान्‌ 
परयकार होने का अब तकः पता नहीं था । १५ वप पूरव, कक्कत्ते की श्रीमणि जीवन जैन 
छायत्नेरी की सूची मेँ (सारा कौमुदी गणित ज्योतिषः नाम से उद्टिचित पेरू म्॑याक्छी 
की प्रति देखने पर ठर केर की करई नईं कतिया ज्ञात हई । इस प्रति की प्राति से 
केव हमने ही नहीं, पर जिस किंसीने सुना परम आनद प्राप्त किया | इन प्रथो की 
उपछङन्धि से ठक्ुर फेरू की गणना, भारतीय साहित्य म, एक अनूढा स्थान प्राप्त करने 
वाठे विद्वानों म कीजा सक्ती हे। 

ठर के विक्रम की चौद हवीं शती के राजमान्य जेन गृहस्थो में प्रमुख व्यक्ति 
ये । इन्टौने अपनी कृतियो मे जो परिचय दिया है उससे विदित होता है कि ये क्नाणा 
निवासी श्रीमाक वंदा के धाधिया ( घधक्रुर ) गोत्रीय श्रेष्ठि काल्य या कल्डा के पुत्र 
ठ्कुर चंद के सुपुत्र थे] इनकी सवं प्रथम रचना ध्ुगप्रघान चतुष्पदिका' है जो 
संवत्‌ १३४७ मे वाचनाचा राजशेखर के सभीप, अपने निवासस्थान कननाणा मेँ बनी 
थी । इन्टोने अपनी कृतियो के अत मे “परम जैन" ओर अपने आप को “जिणद पय 
मत्तो” छख कर अपना कटर जैनत्व सूचित किया है । इन्दोने ^रत्नपरीक्षा' मे अपने 
पुत्र का नाम हेमपाठ लिखा है, जिसके ल्यि दस प्रय की रचना की है| इनके भाई 
का नाम अज्ञात दै परन्तु भाता ओर पुत्रके लिए ्रव्यपरीक्षाः नामक विशिष्ठ ग्रथ 

की रचना कौ थी! । 
दिह्टीपति घुरत्राण अराउदीन खिजी के राज्याधिकायी या मत्रिमडक मेँ होने के 
कारण, पीछे से इनका निवास स्थान अयिकतर दिष्टी हो गया था | इर्न्दोने द्रव्यपरीक्षा 
दिही की टकस्षछ के अनुभव से तथा शह्नपरीक्षा प्रथ सम्रार्‌ के रत्नागार कै प्रक्ष 
अनुभव से, एव (गृणितघार मे मी दी इई तत्काीन राजनैतिक गणित प्रश्नावरी आदिः 
से, यह फछिति होता है कि ये अवद्य शादी दरवार मे उच्च पदासीन व्यक्ति ये। 
संवत्‌ १३८० में दिही से श्रीमारु सेठ रयपति ने महातीर्थं रातुञ्जय का संघ निकाला 

था, जिसमे ठक्कर फेरू भी सम्मिलित इए येः । 


१-प भगवानदासजी जेन ने जयपुर से “वास्तुसार” ( गुजराती अनुवाद सदित सस्करण ) के 
साथ ““रलपरीक्षा” ओर ““धातोत्पत्ति" का भपृणं ञडा सी प्रकाशित करिया है । 
२-देखं हमारी “दादा जिन कुशल सूरि" पुस्तक \ 


६ प्रास्ताविक कथन 


(न 


ठक्ुर फेर की “युशप्रधान चतुष्पदिका" के अतिरिक्त समी कृतियों प्राकृत 
म है । भाषा बडी सर, प्रवादी ओर अपभ्रंश या तत्काठीन लोकभापा के प्रमाव से 
प्रभावित है | म्रन्थोक्त कतिपय वृत्तान्त तत्कारीन भारतीय संस्कृति एवं भाषा पर 
मह्पूरणी प्रकाश डालते हैँ । इनकी कृतियो का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है - 


१, युगप्रधान चतुष्पदिका ~ यह कृति तत्काटीन लोकमाषा अपभ्रंश म २८ 
नोपई व एक छप्पय मँ स्वी गई है । इसमे भगवान महावीर से क्गा कर खरतरगच्छ कै 
यगप्रधान आचार्यो की परपरा की नामावटी निवद्ध है) आचाय श्री वद्धेमान सूरि के 
पटरधर्‌ श्री जिनेश्वर सूरिजी से यह गच्छ खरतर नाम से प्रसिद्ध इ । उनके परवन्त आचार्यो 
के संबन्ध मँ कतिपय संक्षिप्त रेतिहासिक वृत्तान्तो का भी निर्देश किया गया है। जेसे- 


१. श्री जिनेश्वर सूरिजी ने अणहिकपुर म दुरुभराज के समक्ष ८४ आचार्यो को 
जीत कर वसति मागे प्रकाशित किया । 


२. श्री जिनचंद्र सूरिजी ने उपदेश द्वारा चृपति को रंजित किया एवं 'संवेग- 
रगा नामक ग्रथ ची रचना की 


३. श्री अमयदेव सूरिजी ने ९ अंगो पर ठीकाएं बनाई एवं स्तंमन पाश्चनाथ की 
प्रतिमा प्रकट की । 


४. श्री जिनवम सूरिजी ने नदी, र्हण; रथ, प्रतिष्ठा, युवतिं के ताला 
रास आदि काये रात्रिम किये जाने निषिद्ध किये। 


५. श्री निनदत्त सूरिजी ने उजैन मेँ ध्यान-नर से योगिनी चक्र को प्रतिबोष 
दिया । सासन देवता ने इन्दं ध्युग प्रधान, पद धारक घोषित किया | 


६. श्री जिनचंद्र सूरिजी वडे रूपवान थे | इन्होने वहत से श्रावको को प्रति- 
बोध दिया । 


९७. श्री जिनपति सूरिजी ने अजमेर के नरपति ( प्रथ्वीराज ) की समामे पदप्रभ 
को पराजित कर जयपत्न प्राप्त किया | 


८. श्री जिनेश्वर सूरिजी ने अनेक सानो मेँ जिनाल्य एवे तदुपरि ध्वज, दण्ड, 
करदा, तोरणादि स्थापित किये एवं १२३ साध दीक्षित किये । 


नके पट्वर्‌ श्री जिनप्रबोध सूरि के पट्धर्‌ श्री जिनचंदर सूरिजी के समय में 
कन्नाणा म वाचनाचाये राजशेखर गणि के समीप, सवत्‌ १३४७ के माघ मासमे, 
इस चतुष्पदी की रचना इई । इसकी एक प्रति हमे जैसख्मेर के मंडार का अवलोकन 


करते इए प्राप्त इई थी, जिसकी नकर हमारे पास वियमान है ओर उससे आवश्यक 
पाठान्तर मी ल्य रये है। 


प्रास्ताविक फथतं ७ 


२, रलनपरीक्षा - यह प्रेय १३२४ प्राकृत गाथाओं मे हे । संवत्‌ १३७ में 
दिही मे सम्राद्‌ अह्ठाउदीन के शासनम खपुत्र देमपाठ के लिये प्रस्तुत प्रथ की रचना 
की | प्रयै कनि अगस्य ओर बुद्ध भट के प्रथो के अतिरिक्त राही रलकोरा की अनुभूति 
दारा अभिकपित विषय का न्दर प्रतिपादन किया हे | 


३, बास्त॒क्षार -ित्प स्थाप्य के विषय मे प्रस्तुत श्रथ प्रामाणिक माना जाता 
ह } प॑. भगवानदासजी ने हिन्दी ओर गुजराती अनुवाद सह जयपुर से प्रकारित मी 
कर दिया है | प्रस्त॒त प्रति संवत्‌ १४०७ की लिखित है ओर सुद्रित संस्करण से 
पाठ मेद का प्राच्यं हे ¦ इसकी रचना संवत्‌ १३७२ विजया -दशमी को 
क्नाणापुर मे इई । 


केष 


४, उ्योतिषसार -यह ग्रथ संवत्‌ १२३७२ में २४२ प्राकृत गाथाओं र्मे 
रचित है, जिसकी शोक सस्या, यत्र॒ कुडिका सह ४७४ होती हे । इसमे ज्योतिष 
जेसे वैज्ञानिक विषय को वडी कुराकता के साथ निरूपण किया है । 


५, गणितसार केोश्दी -यह प्रे कुर ३११ गाथाओ मेहे गणित जसे 
शुष्क ओर बुद्धि प्रधान विषय का निरूपण करते हए प्रन्थकार ने अपनी योग्यता का 
अच्छा परिचय दिया है । इस ग्रंथ कै परिङ्ीरन से तत्काटीन वस्तुओ के भाव, तौ) 
नाप इद्यादि सांस्कृतिक, सामाजिक ओर राजनैतिक परिसिति का अच्छा ज्ञान हो 
जाता है । वसो के नाम, उनके हिसाव, पत्थर, खकडी, सोना, चोदी, घान्य, ध्र, 
तेकदि के हिसावो कै साथ साथ स्त्रो का माप, धान्योत्पत्ति, राजकीय क्र, सुकाता 
इत्यादि अनेक महत्वप्रण बातो पर प्रकारा डाटा गया है । इसके कतिपय प्रश्न देदय 
भाषा के छप्पयोमे मीडै, जो भाषाकीय अध्ययन की दृष्टि से मी अपना 
वेचि रखते है । 


६, धातोत्यत्ति - प्राकृत कि ५७ गाथाओ मे पीतल, ताबा, सीसा प्रभृति 
धातुओं के उत्पत्ति विधानादि के साय साथ दिंगुल, सिदुर, दक्षिणावत्तं संख, कष्रर, अगर, 
चंदन, कस्वरी आदि वस्तुओ कामी विवरण दियादहे, जो कवि के बहन्नहोने का 
सूचकः हे | 


७, द्रव्यपरीक्षा प्रस्तुत म्रथ कवि की समस्त रचनाओं मै अद्धितीय हे। 
भागतीय साहिव्य मे पुराने सिक्तो के संबन्ध मँ खतत्र स्वना वाखा यही एक म्रथ उपङ्न्ध है 


* पं० मगवानदासजी के प्रकाशित वास्तुसार ( गुजराती अयुवादसहित ›) के अत मँ रत्नपरीक्षा 
(गा० २२ से १२७) छपीह । उसके वीव की ६१ से ११९ तक की गाथाएं घातोतपत्तिकीरै।! 
पाठभेद सी काफी हे । उन्त ग्रन्थानुसार रत्नपरीक्षा १२७ गाथाओ का होता है । पर वास्तवं मे उस्म 
सीव की बहुत सी गाधा दृ गई हैँ । 


८ प्ास्ताविक कथन 


जिसमे मुद्राओं के मूक उपादान, धातुओं की चासनी, घातुशेधन प्रणालिका, भिन भिन्न 
मुद्राओं ( सेकडो रकम की ) के नाम, टंकसाटस्थान, आकार प्रकार, तौठ, माप, घातु 
के मिश्रण, राजाओं के नाम-ठम आदि समी विषयों पर १४९ गाथाओं मे, प्राचीन 
काल से ठे कर तत्कारीन समय तक वी प्राप्त समी पुद्राओं पर विशिष्ट विवेचन किया 
गया हे । 


प्रस्तुत ग्रति जिसके कुर ६० पत्र है, संवत्‌ १४०३- १४०४ छ्खी इई 
युन्दर॒सुवाच्य ओर अच्छी सितिमेंदै। किसी सा० मावदेवके पुत्र पुरिसिडने 
अपने लिए लिखी है । प्रति के हासिये पर “ पत्तनीय प्र.” छिखा इं है जिससे माम 
होता है कि यह प्रति मूलम पाटणके ज्ञानभंडार की रदी होगी ।. फे ग्र॑थावरी की 
प्रस्तुत प्रति से ^ग्रेसतकापी ” भवरलकने खय अपने हाथ से करके पुरात्खाचाये सुनि 
जिनविजयजी को भेजी, जिसे देख कर इन्दोने उस समय घी जैन प्रन्थमाला द्वारा इसे 
तुरन्त प्रकाित करने की इच्छा व्यक्त की । साथ म आपने मूढ प्रति को भी देखना चाहा ] 
प॒र कलकत्ते की तत्कराटीन सप्रदायिक विषम परिस्िति वद्य, वह तव उरन्द नहीं मेजी जा 
सकी । बादम जब मुनिजी कठ्कनत्ता पधारे तव प्रस्तुत प्रति को बब्ई ठे गये | श्रद्धेय 
सुनिजी जसे विद्रान के तच्वाधान मेँ यह ग्रथ शीघ्र प्रकारित हो एसी हमारी उत्कट 
इच्छा रदी, पर सिंघी जेन प्रन्थमाला के अनेकानेक ग्रन्थो के संपादन कार्थ म मुनिजी 
अलन्त व्यस्त रहने के कारण इसके प्रकारान काये मेँ विलंब होता रहा | 


पर अव्र यह्‌ प्रन्थ, इस खूप मँ राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माला द्वार प्रकारित ष्टो 
रहा हे, जो इस विषय के जिक्नाुओ को परम आनन्द दायक होगा । 


प्रस्तुत -संग्रह म ठक्कर फेर के रत्नपरीक्षा? ग्रन्थ के परिविय ख्प मे, 
सुप्रसिद्ध विदान डो. मोती चन्दजी ने, हमारी प्रार्थना पर, एक विस्तृत निबन्ध लिख दिया 
है, जो इसमे युद्वित हो रहा है । हम इसके व्यि ड. साहब ऊ प्रति अपना हार्दिक 
कृतज्ञ भाव प्रकर करना चाहते है | 


अन्त मँ हम आचाये श्री जिनविजयजी कै प्रति अपना विनम्र ओर सादर आभार 
भाव प्रदरित करना चाहते है कि इन्हो ने, बहुत परिश्रम के साथ, इस न्थ का यह 
एुन्दर प्रकारान, राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माखा के एक सुन्दर रज्ञ के रूपमे प्रकट 
कर, हमारे चिराभिलषित मनोरथ को सफल बनाया । 


अगरचन्द तथा जवरलाल नाहा 


टक्कर फेरूृत रलपरीक्षाका परिचय 
पटर ८5. 


लेखक - डा, मोतीचन्द्र, एम्‌, ए, पीएच्‌, डी, 
( क्युरेटर, प्रिन्स अफ वेस सुजिअमः, वंवईं ) 
४ 


अमरकोश ८ २।९।३--४ › मे पृथ्वी के अडतीसर नामो मे वघुधा, वसुमती ओर 
रलगमौ नाम आए ह जिनसे इस देशा के रतो ॐ व्यापार की ओर ध्यान जाता दै । ्िनी 
ने ( नेचुरक हिस्टी ३९१७६ ) मी भारत के इस व्यापार की ओर इशारा किया हे । 
इसमे जरा भी संदेह नदीं कि १८ यीं सदी पर्य॑त जब तक कि, ्राजिल की रतो की खाने नही 
खीं थी, मारत संसार भर के रतो का एक प्रधान बाजार था | रतो की खरीद विक्री के 
वहत दिनो के अनुभ से भारतीय जौहरियोने रनपरीन्षा शाल का सजन किया } जिसमे 
रतो के खरीद, वेच, नाम, जाति, आकार, घन, रग, गुण, दोष, कीमत तथा 
उत्पत्तिसथानो का सांगोपाग विवेचन किया गया । बाद मेँ जब नकली रत्न बनने खगे 
तच उन्हे असङी रत्तो से बिलम करने के तरीके मी चतद्ए्‌ गए । अंतमे रत्रौ ओर 
नक्षत्रो के सम्बन्ध ओर उनके जभ ओर अद्युम प्रभावो कीओर मी पाठको का ध्यान 
दिलाया गया । 


रत्परीक्षा का शायद सवसे पहला उख कौटिव्य के अर्थसाख ८ २।१०।२६ ) 
मे हआ रहै । इस्त प्रकरणम अनेक तरह कै रत्र, उनके प्राप्तिख्थन तथा गुण ओर 
दोष की विवेचना है । कामसूत्र की चौसठ कखाओ की तालिका मँ ८ कामसूत्र, 
१।३।१६ ›) रूप्य-रत-परीक्षा ओर मणिरागाकर ज्ञान विशेष कलाएं मानी गह हैं | 
जयर्मगखा टीका के अनुसार रूप्य-रत-परीक्षा के अन्तगत सिक्तो तथा रत, रीरा, मोती 
इत्यादि के गुण दोषो की पदचान व्यापारके किए होती थी । मणिरागाकर ज्ञान की 
कला मे गहनो के जने के छिषए स्फटिक रंगने ओर रत्ोके अकरो का ज्ञान आ 
जाता था | दिव्यावदान (पृ० ३२) मेंमीइस वात का उषे है कि व्यापारी को 
आठ परीक्षाओं मे, जिनमे र्परीक्षा मी एक है, निष्णात होना आवद्यक था 1] पर 
इस रतपरीक्षा ने किंस युगम एक शक्ल का रूप ग्रहण किया इसका ठीक टीक्‌ पता 
नदीं चरता } कौटिल्य के कोश-परवेईय रन्नपरीक्षा प्रकरण से तो एेसा माद्धम पड़ता है 
किमेये युगमें मी किसीन किसी खूप में एतपरीक्षा शास्र का. वैज्ञानिक खूप स्थिर 
हो चुका था । रोम ओर भारत के बीचमें सा की आरंभिक सदियोमें जो व्यापार 
चरता था उसमे रो कामी एक विरोष स्थान .था } इसचिए यह अनुमान करना 
शायद गल्त न होगा कि भारतीय व्यापायियोको, सरो का अच्छा ज्ञान रहा दोगा 


९ दद्र -फेर - विरचितं 


जोर किसी न किसी रूप म रतपरीक्षा शाख की स्थापना हो चुकी होगी । जो भी हो, 
दसम जरा भी संदेह नहीं कि ईसा की पांचवीं सदी के पहले रत्परीक्षा का सृजन 
हो चुका था। 


यह समद्च केना भूर होगा कि रत्-परीक्षा शाखं केवट जेोहरियों की रिक्षा के 
लिए ही बना था। इसमे राक नदीं कि, जैसा दिव्यावदान मेँ कहा गया है, न्यापारियो 
के पुत्र पर्ण ओर सुप्रिय ८ दिव्यावदान, प° २६, २९५ ) को ओर ओर विाओं के साथ 
साथ स्तपरीक्षा भी पढना पडाथा । हरमे इस बातका पतादै किं प्राचीन भारत में 
राजा ओर रईस रोके पारखी ष्टोते ये । यह आवदयक मीथा क्यो किं व्यापारियों 
के सिवावे दी रतत खरीदतेये ओर संग्रह करतेथे । जेसा कि हरमे साहियसे पता 
चरता है, कान्यकारो को भी इस स्तशल्ल का ज्ञान होता था ओर वे बहुधा सनौ का 
उपयोग रूपको ओर उपमाओं मेँ करते थे, गो कि रत सम्बन्धी उनके अकंडार कमी 
कमी अतिरंजित होकर वास्तविकता से वहत दुर जा पहुचते ये । जैसाकि हमें 
मृच्छकटिक के चौथे अंक से पता चलता है, वि जब विदूषक वसंतसेना के महल मेँ 
घुसा तो उसने च्रे परकोटे के आंगन के दानो म कारीगरो को आपस मे वड, 
मोती, मूरा, पुखराज; नीकम, कुर्कैतन, मानिक ओर पतने के सम्बन्ध मे वातचीत करते 
देखा । मानिक सोने से जडे ( बध्यन्ते ) जा रहे ये, सोने के गहने गदे जारहेषे, 
रख काटे जा रहे ये, ओर काटने कै दिए मरो सान पर चदाए जा रहे ये । उपरक्त 
निवरण से इस बात का पता चल जातादहैकि शुद्रक को रत्परीक्षा का अच्छा ज्ञान 
रहा होगा । कठाविलास के आव्व सग म सोनाते के वर्णनसेमी इस बात का पता 
चलता है कि क्षेमेन्द्र को उनकी कठा ओर रतरा का अच्छा परिचय था। 


रतपरीक्षा साख का जितनादी मान था, उतना दी वह राल्ञ कठिन मानां 
जाता था । इसीलिए एक कुरार रलनपरीक्षक का समाज मेँ काफि आदर होता था 
रत्नपरीक्षा के ग्रंथ उसका नाम बडे आदर से ठेते है । अगस्िमतः ८ ६७-६८) के 
अनुसार गुणवान भेडल्िकि जिस देर मे होता है, वह धन्यहै। प्राहक को 
उसे ञुलाकर आसन देकर तथा गध माकादि से सत्कार करना चाहिए । बुद्ध 
( १४-१५ ) के अनुसार रत्नपरीक्षकों को शाखक्ञ एव कुशल होना चाहिए । इसी- 
ल्यि उन रत्नो के मूल्य ओर मात्रा के जानकार कहा गया है | देश काठ के अनुसार 
मूल्य न आकने वारे तथा साल से अनभिज्ञ जौहरियो की विद्रान कदर नहीं करते | 
व्कुर फेर ( १०६--१०७ ) का भाव मी कुछ देसा ही ह । उसके अनुसार मंडलिकर 


1 देखिप, लेलेपिदर आदिया, श्री ल फिनो, पारी १८९६ । भने इस भूमिका को लिखने भे श्रौ 
पिनो के प्रय से सहायता खी हे जिसका मे भाभार मानता । श्री फिनो मे अपने इस महत्वपूर्ण प्रेथ 
मे उपर्न्ध रत्र शाघ्रां को एक जगद्‌ इक्ट्रा कर दिया है । - । | ॑ 
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को शाल्ज्ञ, आंखवाला, अनुभवी, देदा, काठ ओरं भाव का ज्ञाता ओर्‌ र्नो के खर्प 
का जानकार होना आवदयक था । दहीनांग, नीच जाति, सद्य रहित ओर बदनाम भ्यक्ति 
जानकार ओर मान्य होने पर मी असली जौहरी कमी नहीं हो सकता । अगस्िमत 
(६५) नेमी यही भाव प्रकट किए हैं| 


अगस्िमत ८ ५४--६६ ) के अनुसार चतुर जोहरी को मंडलिन्‌ कहा गया है | 
यह नाम सायद इसि पडा किं जौहरी अपना काम करते समय मंडल मेँ वेठता था । 
यह मी संभव है कि यहां मंडल से म॑डटी यानी समूह का मतख्व दो | अगस्ति मत 
( ६ १-६६ ) के अनुसार जौहरी रलो का मूल्य आंकता था । उसे देश मँ मिरनेवृि 
आठ खानों तथा विदेशी ओर द्वीपो सेआए हृएरत्नोकाज्ञान होता था। उसे रन्न 
वी जाति, राग रंग, वर्ति, तोट, गुण, आकर, दोष, आव ( छाया ) ओर मूल्य का पता 
होता था । वह आकर ८ पूर्वी मघ्यभारत ), पर्वदेदा, कदमीर, मध्यदेश, सिंहल तथा सिधु 
नदी की घादी मेँ रत्न खरीदता था तथा रतन बैचने ओर खरीदने वाटे के बीच मध्यख 
का काम करता था! अगस्िमत ८७२ ) के अनुसार वह रत्न विक्रेता से हाथ मिटा- 
कर अंगुख्यो के इदारे से उसे र्नके मूल्य का पता दे ठेता था। उसी के एक क्षेपक 
८ १२-२३ ) के अनुसार १, २, ३, 9 संख्याओं का मशः तजनी से दुसरी अंगु- 
च्या को पकडने से बोध होता था । अगूठे सहित चारो अंगुलियां पकड़ने से ५ की 
संख्या प्रकट होती थी { कनिष्ठा आदि के तढस्परा से करमशः ६, ७, ८ ओर ९ की 
संए्याओं का बोध होता था; तथा तजनी से १० का । फिर नखो के छने से कमराः १९१, 
१२, १३, १४ ओर १५ का बोध होता था । इसके बाद हथेशी छने पर कनिष्ठादि से 
१६ से १९ तक की संस्थाओं का बोध होता था। तजनी आदि का दो, तीन, चार 
ओर पाच्च बार दछ्ने से २० से ५० तक की संख्याओ का बोध होता था। कनिष्ठा 
आदि के तलो को ६ वार्‌ तक दूने से ६९ से ९० तक अंको कीओर इरारा हो 
जाता था, तथा आधी तजेनी पकड़ने से १००, आधी मध्यमा पकडने से १०००, आधी 
अनामिका पकडने से अयुत, आधी कनिष्ठिका से १०००००) अंगरूठे से म्रयुत, कराई 
से करोड़ । सुगर काठमे तथा अन्‌. मी अंगुलियों की सक्रितिक भाषा से जौहरी 
अपना व्यापार चरते है । 


प्राचीन सादिवय मेँ मी बह्रधा जोहरिया के सम्बन्ध मेँ उद्टेख मिरूते हैँ । दिव्या- 
वदान (पर० ३) मे कहागयादहै कि किसी रत की कीमत आंकसे के लिए जौहरी 
बुखाये जाते थे} अगरवेरन्न की ठीक ठीक कीमत नदीं आक सक्ते थे तो उसका 
मूर्य वे एक करोड कह देते ये । बृहत्कथाश्ोकसम्रह ( १८, ३६६ ) से पता चख्ता है 
क्ति सानुदास ने पाड्य मथुरा में पटच कर वहा का जौहरी वाजार देखा ओर वहा 
एक तता ओर क्तरिता को, एक जौहरी से, एक र्ाठंकार का मूल्य आंकने को कहते 
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सुना । सानुदास्त को उस गहने की ओर ताकते इए देखकर उन्होने समञ्ना विः शायद्‌ यह 
निगाहदार था। उससे प्रूषठने पर उसने गहने की कीमत एक करोड वता कर कह दिथा कि 
बेचने ओर खरीदनेषाटे की मर्जी से सौदा पट सकता था । वे ठोनो एक दूसरे जौहरी 
के पास पटूचे जिसने कहा कि गहने की कीमत सारा संसार था पर नासमन्च के टिए 
उसका मोट एक छदाम था । सानुदास की जानकारी से प्रसन होकर राजा ने उसे 
अपना र्नपरीक्षक नियुक्त कर दिया । 


प्राचीन साहि य अनेक रेसे उदेख आए हैँ जिनसे पता चख्ता है कि रतो के 
व्यापार क लिए भारतीय जौहरी देदा ओर विदेदा की बरावर यात्रा करते थे | दिन्या- 
वदान (प° २२९२३६० ) की एक कहानी मेँ वतङाया गया है कि रतो के व्यापारी 
मोती, वैद्य, संख, सगा, चांदी, सोना, अकीक, जमुनिया, ओर दक्षिणावत्त रख के व्यापार्‌ 
के छिए समुद्र यात्रा करते थे । नियामक प्रायः उन्हे सिंह द्वीप मेँ वनने वाठे नकडी 
ररौ सेहोशियार कर देता था तथाउन्देअदेशदेदेताथाक्रिवे खुव् समञ्च कर मार 
खरीद । ज्ञाताधर्म कथा ( १७) ओर उत्तराध्ययन सूत्रकी टीका (३६।७२ ) से मी रतो के 
इस व्यापार की ओर संकेत मिरुता रै । उत्तराध्ययन टीका मेँ एक ईरानी व्यापारी की 
कहानी दी गई हैजो ईरान से इस ठेर म सोना, चांदी, रत्न ओर मृगा छिपा कर खना 
चाहता था । आवदयक चूर्णं (प्र ३४२ ) मे रतन्यापार के लिए एक वनिए्‌ का 
पारसकूढ जाने का उष्टेख है । महाभारतं ( २।२५।२५-२६ ) के अनुसार दक्षिण 
समुद्र से इस देरा मे रत ओर सगे आते ये । इसा की प्रारंभिक सदियों मेँ तो भारत से 
रोम को हीरे, साड, रोहितांक, अकीक, साडनिक्स, बावागोरी, काइसाप्रेस, जहर मुहरा, 
रक्तमणि, हेचियोट्‌प, व्योतिरस, कसौटी पत्थर, ल्हसुनियां, एवेचुरीन, जमुनिया, स्फटिक, 
विहर, कोड, नकम, मानिक खाठ, खाख्वदै, गार्नेट, तुरमुखी, मोती इष्यादि पडूचते ये 
( मोतीचन्द्र, सार्थवाह, प° १२८-१२९ ) 


; $ 
(नि । > # ˆ~ 


' प्राचीन रतपरीक्षाका क्या ख्प रहा होगा यह्‌ तो ठीक ठीक नहीं कहा जां 
सकता, पर उस सम्बन्ध के जो ग्रंथ मिले हैँ उनका विवरण नीचे दिया जाता ३ । 


१, अथंशाख्च-कौटिल्य ने कोरा-प्रवेदय रतपरीक्षा ( अर्थाच, २-१०-२९ ) 
म रतपरीक्षा के सम्बन्ध की कुछ जानकारिया दी है । कोश मे अधिकारी व्यक्तियो 
के सत्गह से ही रत खरीदे जाते थे । पहले प्रकरण मेँ मोती के उत्पत्ति स्थान, गुण, 
दोष तथा आकार इत्यादि का वणेन है । इसके बाद मणि, सौगंधिक, वैदूर्य, पुष्पराग, 
इन्द्रनीर, नदकः, सवन्मध्य, सुथकान्त, विमल्क; ससक, अंजनमूल, पित्तक, सुलभक, 
रोहितक, अमृताञ्चक; ज्योतिरसक, मेलेयक, अदिच्छत्रक, कष. परतिकर, खुगन्धकूर्, 
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क्षीरपक, घुक्तिचूणैक, सिलप्रवालक, चूढक, चुक्रपुल्क तथा हीरा ओर मृगा," के नाम 
आए है | इनमे से बहुत से रतो की दीक टीक पहचान मी नही हो सकती क्यो कि 
वाद के रत्रराख उनका उष्छेख तक नहीं करते । | | 


२. रत्परीक्षा-बुद्धमड्‌ की रततपरीक्ना का समय निधित करने के पहले वराह- 
मिहिर की बृहत्‌ संहिता के ८० से ८२ अध्यायो की जानकारी जरूरी है । इन 
अध्यायो में हीरा, मोती ओर मानिक के वर्णन हैँ | पतने का वणेन तो केवल एक शोक 
महै | बुद्धमह की रत्तपरीक्षा ओर ब्रहतंहिता के रततप्रकरण की छाननीन करके श्री 
फिनो ८ वही प ७ से ) इस नतीजे पर पद्चते हैँ कि दोनो की र्नो की तालिकाओं 
तथा हीरे ओर मोती का भाव लगाने की विधि इ्यादि म बड़ी क्षमानता है । इससे यह 
अनुमान क्गाया जा सकता है कि दोनो म्र ने समान रूप से किसी प्राचीन रतराख् 
से अपना मस्ता ल्या । गरूड पुराण ने मी बुद्धमह का नाम हटाकर ६८ से ७० 
अध्यायो मे रतपरीक्षा ग्रहण कर लिया । बहत संभवदहैकि शायद बुद्धभट का समय 
७-८ वीं सदी या इसके पहले मी हो सकता ₹ै | 


३. अगस्तिमत-अगस्िमत ओर रत्नपरीक्षा का विषय एक होते हृए भी दोनो 
म इतना मेद है कि दोनो एक दी अनुश्चुति की बहत दिनोसे अल्ग इई शाखा जान 
पडते है | श्री फिनो ( प° ११) के अनुसार अगस्िमत का समय बुद्धमट्के बाद 
यानी छटी सदी के बाद माना जाना चाहिए । रायद उसका ठकेखक दक्षिण का 
रहनेवाका जान पडता है । संभव है वि अगस्िमत का आधार कोई एेसा रतरास्च 
रहा हो जिसकी ख्याति दक्षिण मेँ बहत दिनों तक थी । ग्रथ के अनेक उेखो से एसा 
पता चरता है, कि रत्या, के प्राचीन सिद्धान्तो को निनाहते इए भी ग्र॑थकार ने 
अपने अुमवो का उष्छेख किया हे 1 अभाग्यवडा प्र॑थकार के, व्याकरण अर शरी में 
निष्णात न होने से उसके माव समञ्चन मेँ बड़ी कठिनाई पड़ती है । 


. नवरतपरीक्षा-नवरनपरीक्षा के दो संस्करण मिलख्ते है । छोटे संस्करण भैं 
सोम भूभूज्‌ का नाम तीन जगह मिक्ता है जिसके आधार पर यह माना जा सकता 
हे कि इसके रचयिता कल्याणी का पशिमी चाद्क्य राजा सोमेश्वर ८ ११२८-१ १३८,३. ) 
था । इस कथन की सचाई इस बात से मी सिद्ध हयती है कि मानसोष्ास के कोशा 
ध्याये ( मानसो्धास, भा० १, प° ्थ्से)जोरो का वर्णन है, बह सिवाय कुछ 
छोटे मोटे पाव्मेदों के नवरन्नपरीक्षा जेसा दी है । नवरत्रपरीक्षा का दुसरा संस्करण 
नीकानेर ओर तंजोरकी हस्तङिखित प्रति्यो में मिरुता है । इसमे धातुगद्‌, सुद्राप्रकार 
ओर कृत्रिम रतग्रकार प्रकरण अधिक हँ । संभव है किं स्प्रतिसारोद्धार के रेखक 
नारायण पडत ने इन प्रकरणो को अपनी ओर से जोड़ दिया हो| 
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५, अगस्तीय रतपरीक्षा-अगस्तीय रतपरीक्षा वास्तव मे अगस्ति मत का सार 
है | पर विस्तार मे कहीं कहीं नई बते आ गईं हैँ । अमभाग्यवदय इसका पाठ बहुत शष्ट 
ओर अञ्ुद्ध है । 


उपर्युक्त प्रथो के सिवाय रतसंग्रह, अथवा रतसमुचय, अथवा समस्तरतपरीक्षा 
२२ शोको काएक छोटा साग्रेयहै। छ्घुरतपरीक्षाम मी २० शोक है, जिनमे 
रतो के गुण दोषो का विवरण ह । मणिमाहास्य मेँ रिव पावती संवाद के रूप मेँ कुछ 
उपरतो की महिमा गाई गह हे । 


६, फेर रचित रतपरीक्षा-उकुर फेरूर चित रतपरीक्षा का कई कारणो 
से विशेष महत्व है । पहटी बात तो यह है कि यह रएतपरीक्षा प्राकृत मेँ है। ठु 
फेर के पहले भी शायद प्राकृत मे रलपरीक्षा पर कोई प्रय रहा हो, प्र उसका अभी 
तक पता नहीं । दूसरी बात यह है कि प्रंथकार श्रीमा जाति मे उत्पन्न ठर चंद के 
पुत्र ठर फेर का घुल्तान अाउदीन विलजी ८ १२९६१३१६) के खजाने ओर 
टकंसार से निकटतर सम्बन्ध था } उसका खय कहना है कि उसने ब्रहस्पति, अगस्य ओर 
बुद्धभट की रतपरीक्षाओ का अध्ययन करके ओर एक जोहरी की निगाह से अलाउदीन के 
खजने म रतो को देख कर, अपने रथ की रचना की ( ३-५ ). उसके इस कथन से 
यह वात साफ माद्धम पड़ जातीदहैकिकमसेक्मश््साकी १३ वींसदी के अंतर्मे 
युद्धमद् की रत्नपरीक्षा, वराहमिहिर के रत्नो पर के अध्याय ओर अगस्िमत, रतशास्र पर 
अधिकारी प्रथ माने जाते थे ओर उनका उपयोग उस युग के जौहरी बराबर करते 
रहते ये । जसा हम आगे चल कर देर्खगे, वक्र फेर ने रतपरीक्षा की प्राचीन 
परम्परा की रक्षा करते इए भी तत्कारीन मूल्य, नाप, तोक तथा रतो के अनेक नए 
स्रोतो का उष्टेख किया है जिनका पता हम फारसी इतिहासकारो से भी नदीं चलता | 


ध । म क 


प्राचीनं रतरशासरो मे खानो से निक्लेरननो के सिवाय मोती ओर मूगा भी 
दामिरु है जो वास्तव म पत्थर नहीं कहे जा सक्ते । साधारणतः जवाहरात के छिए 
रत्र ओर मणि ओर कमी कभी उपल शब्द का व्यवहार किया गया है । संस्कृत 
साहित्य मेँ रत र्द का व्यवहार कीमती वस्तु ओर कीमती जवाहरात के लिए हुआ 
हे । वराहमिहिर ( चर ° सं ८०।२. ) के अनुसार रत्न रब्द का व्यवहार हाथी, घोड़ा 
सी दद्यादि के लिए गुणपरक है, रतपरीक्षा मे इसका व्यवहार केवकं कैचनादि रतौ ऊ 
लिए इभा हे 1 मणि शब्द का व्यवहार कीमती रतो के लिए हा है, पर वहुधा यह्‌ 
दाव्द्‌ मनिया, गुरिया अयवा मनके लिए भी आया ३ । | 
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वेदौ मे रत राब्द का प्रयोग कीमती वस्तु ओर खजानों के अर्थम इ है। 
वेद म तीन जगह ( फिनो, प° १५ ) सप्तरत्ो का उल है । मणि का अर्थ 
छरमवेद मे तावीज की तरह पहननेवले रतो से है ( छगवेद, १।३।८; अ० वे 
१।२९२; २।४।१ इदयादि ) मणि तागे मेँ पियेकर गले मे पहनी जाती थी ( वाजसनेयी 
सं० २०।७; तैत्तिरीयसं २।४।३।१ ) इसमे भी संदेह नहीं वि वैदिक आर्यो को मोती 
काभी ज्ञान था 1 मोती ( कृशन) का उपयोग शगार ॐे ठिए्‌ ह्येता था ( ऋग्वेद; 
२।३५}9; १०।६८।१; अथववेद ५।१०।१-२ ) 


सुव्यवसित रतशास्रो के अनुसार नव रतो मे पांच महारत्न ओर चार उपरत 
ई । वन्न, सक्ता, माणिक्य, नील ओर मरकत महारत्न ह । गोमेद, पुष्पराग, वद्य 
( ठहसनिया ) ओर प्रवा उपरत हैँ । मानिक ओर नीकम के करई मेद गिनाए गए 
ह । वराहमिहिर ८ ८२।१ ) तथा बुद्धमट्र ( ११४) के अनुसार मानिक के चार मेदे 
यथा-पद्रराग, सौगंधि, कुरर्चिद ओर स्फटिक हैँ । अगस्िमत ८ १७३ ›) कै अनुसार 
मानिक कै तीन मेद है, यथा-पग्मराग, सौगंधिक, कुरूविंद्‌ । नवरत्रपरीक्षा 
८ १०९-- ११०) मे इनके सिवाय नीट्गेधि मी आ गया है। अगस्तीय रतपरीक्षा में 
(४६ से) मानिक का एक नाम मासर्पिंडमी है। ठक्कर फेर के अनुसार (५६) 
मानिक कै साधारण नाम माणिक्य ओर चुनी हे, अव भी मानिकके येरीदो नाम 
सर्वसाधारण में प्रचकिति है! मानिक के निश्रङिखित मेद गिनाएर गए है- पद्रराय 
( पद्मराग ), सोगधिय ८ सोगपिक्र ), नीखगध, कुरुविन्द भौर जायरुणिय । 


रत्नपरीक्षाओ मेँ नीलम के तीन मैद गिनाए गर ईद ~ नीर साधारण नीलम के 
लिए व्यवहृत इ है तथा इन्द्रनील ओर महानीर उसकी कीमती किस्म थीं। 
सूर फे ने (८१) नीर्म करी केवर एक किस्म मर्हिदनीर ८ महेन्द्रनीर भ 
वतङाया ह | 


प्राचीन रतपरीक्षा मे पने के मरकत ओर ताश्ष्यं नाम आए है । पर ठ्कर 
फेर (७२ ) ने पने कै निन्नलिखित मेद दिए है - गरुडोदार, कीडडटी, बासउती 
मूगउनी, ओर धूटिमराई । 


उपयुक्त नव रत्नौ की तालिका प्रायः स रतरा मे आती है पर अगस्तिमतं 
( ३२५२९. ) मँ स्फटिक ओर प्रभ जोड़कर उनकी संख्या ग्यारह कर दी गई है । 
बुद्धभट्र ने उस तालिका मँ पाच नि्नटिखित एत्र जोड़ दिए हैँ यथा शेष (०प्फ़> ) 
वर्कतन ( णणयफ5०ए८पफ] ) मीष्म, पुकक (2५०९४) सुधिरोक्ष (०४०]1९्‌ ) शेष का 
ही अरबी जन्‌ खूपान्तर हे । यह पत्थर भारत ओर यमन से आता था | इसके वहतं से 
रंग होते हँ जिनमे सफेद. ओर का! प्रधान है । भारत मे इस पत्थर का पहनना अल्यभे 
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माना जाता 'था | मीम्म कोई सफेद रग को पत्थर ह्येता था ! बुद्धभट्र (२१२-७९ ) 
करे अनसार कषायक पलाहट किए इए खरग का पत्थर ह्येता था जो युक्तिकरपतरं 
के अनुसार स्फटिक का एक मेद मात्र था । सोमठ्क नीलमायड सफेद पत्थर था ओर 
कुरु कर्कैतन के किस्म का नीला पत्थर था। 


वराहमिहिर की रतौ की तालिका मे बाईस नाम गिनाए गए परएक दी रत 
की अनेकः किस्म देखते हए उनकी संख्या कम कर द जा सकती है । जसे शदिकान्त 
स्फटिक काही एक मेद दै, महानीक ओर इन्द्रनीट नीलम है, तथा सौमिक ओर 
पराग मानिक के दी मेद है । इस तरह रतो की संख्या धट कर उनीस हो जाती है 
यथा स्फटिक के सहित दस र, कर्केतन, पुलक, रुधिराक्च तथा विभकक, राजमणि, 
शख, ब्रह्ममणि, उ्योतिरस ओर सस्यक । ज्योतिरस ओर सस्यक का उदेव अर्थाख 
(२।११।२९>मेमी हृ है। देख से शायद यहां दक्षिणावत शंख का अनुमान 
किया जा सकता दहै । ज्योतिरस शायद जेस्पर या हेखियोदोप था । 


उपयुक्त रतो के सिवाय, फिरोजा ८ पेरोज, पीरोज ) लाजवद्‌ ओर ठघुन यानी 
लहघुनिया या वेद्य के नाम भी आए है} रतसंग्रह । (१९) मेँ मप्तारगमे ८ ख्प- 
मुसारगभे, युसर्गभे, सुसारगल, पालि-मसारगषछ, सुसाणषठ ) को दूध पानी अल्ग 
क्रने वाटा; इ्यामरंग का, चमकीखा तथा दुष्ट दोषो का अपहत्त कहा गया है ! दाब्द- 
करपद्धम ने इसे इन्द्रनीलमणि कहा है जो ठीक नहीं | महाभारत ( २।४७।१४ › मे 
भगदत्त हारा युधिष्ठिर को अईमसार का बना पात्र ठेने का उषे रहै जिसकी पहचान 
शायद मसारगभे से की जा सकती दे । मसारगभे की पहचान चीनी रसुन-चे-यू यानी 
जमुनियां से की जाती है, पर अ्मसार यश्चव भी हो सकता रै। क्योकि आसाम का 
पदोसी वमो यव कै लिए प्रसिद्ध हे । 


, 


ठक्ुर फेरुकृत रतपरीक्षा ( १४-१५) मे नवरत्न यथा पद्मराग, सक्ता, 
निहूम, मरकतः पुखराज, दीरा, इन्द्रनील, गोमेद ओर चैद्य गिनाएु है । इनके सिवाय 
हृस्णिया ( ९२-९३ ) फठ्ड ( स्फटिक, ९५९६ ) करकैतन ८९८ ) भीमे 
( भीष्ण, ९९ ) नाम आए ह । ठकुर फे ने लाल, अकीक ओर फिरोजा को पारसी 
रत वतलाया हे ( १७३ ) इस तरह ठु कफेरू के अवुसार रत्नो की संख्या सोकह 
वेठ्ती हे | 

पर बणेर्राकर के रचयिता व्योतिरी्वर ठु ८ आरंभिक १४ वीं सदी › ऊँ 
समय मँ गता है कि १८ रत ओौर ३२ उपरत माने जाते थे ८ वर्भन्नाकर, प्र २१ 
8 १२ री छनीतिङ्कमार चेटजीं दारा सपादित, कर्कत्ता १९४० › | रतो की तालिका 
म॒ गोमेद, गरुडोद्रार, भर्कत, सुकुताः मासखड; पश्रराग, रीरा, रेणुज, मारासेस, सो्ग- 
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धिक चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, प्रवाढ, राजावते, कषाय ओर इन्द्रनीक के नाम आए है | 
इस तालिका मै रत्नपरीक्षा के महारत्न मे गोमेद, मरकत, युक्ता, दरा, पग्मराग, इन्द्र- 
नील, प्रवा ओर सूर्यकान्त है । मास्खड, सोगंधिक, ८ शायद चुनी ), तो पक्रराग 
या मानिकके ही मेद है । इसी तरह चन्द्रकान्त, सुयेकान्त ओर कषाय स्फटिक के 
मेद दै । मारासेस जिसका सम्बन्ध शेष (णफ> ) से टो सकता है; तथा ाजवदे 
की गणना रत्नो मेँ किंस प्रकार की गई यह कहना सम्भव नहीं । | 
उपमणियो की तालिका व्णैरतराकरर्मे दो जगह आई है [प° २१, ४१ 
इनम [ १] कूर्म, [२] महाकूर्म, [ ३] अदित, [ ¢ ] दयावगं ( सं) घः [५ 
ग्योमराग, [ ६ † कीटप्च, [ ७ ] कुरू [ कूर्म ] विद, [ ८ ] सुयमा (ना) क, [ ९ | 
हरि (री) तसार, [१०] जीविडउ (जीवित), [ ११] यवयाति ( यवजाति), 
[ १२] हिचि (खी ) निल, [ १२] वंदापत्र, [ १४] धू (चू) लिमरकत; [ १५ | 
भस्मांग, [ १६ ] जबुकान्त, [ १७] स्फटिक, [ १८ ] कर्कैतर, [ १९ ] पारिपात्न, 
[२० ] नन्दक, [२१] अच (तु) नक, [२२] रोहितक, [२३] रैेयकः; 
[२४] छक्तिचूणे, [ २५] पुरुक, [ २६] तुय (च्य ) क; [ २७ ] जुकम्रीव 
[२८ ] गुरुत्‌ (ड ) पक्ष, [२९ ] पीतराग, [३० ] वणेरस (सर), [३१ 
कप्पुरेक, [ ३२ ] काच । 
उपमणियो की उपथक्त तालिका मँ कुछ मणियों परर ॒ध्यान दिरखाना आवदयक 
है । इसमे कूर्म ओर महाकरूर्म तो मणियों की श्रेणी मेँ नहीं आते । कच्ुए की खपडियों 
का व्यापार बहुत पुराना है ओर इसका उद्टेख पेरिस मँ अनेक बार हुआ है ८ शाफ, 
पेरिस आफ दि एरीधियन सी, १० १२ हव्यादि ) अहिछत्रक का उद्ेख हमारा ध्यानं 
कोटिस्य ८ २।१।२९ ) के आदहिच्छत्रक रत्न की ओर ठे जाता है । धृलिमरकत से यहा 
शायद पने के खड से मत्व है ओर इस तरह वह ठक्कर फेरू की धूलिमराई भी शायद 
खड्‌ हो । भस्मांग से यहा शायद भीष्म से मतल है । जंलुकान्त से शायद जमुनिया 
का मतलव है ! अंजन, पुलक, नदक ओर दक्तिचूणैक के नाम भी अथशान् म आए 
है | कर्कतर से यहा कर्क्ैतन का तथा रोहितक से लोहिताक का सतशछ्ब है | तुत्थकं 
से हमारा ध्यान कौटिल्य के तुत्थोद्गत चादी की. ओर खींच जाता है ८ १२।१४।३२ ) | 
काच से काच मणि की ओर इशारा है। 
सन्‌ १४२१ म लिखित प्रथ्वीचन्द्र चरित्र ८ प्राचीन गुजर कान्य सग्रह प 
९५५, बडोदा, १९२०) मँ रतो ओर उपरतो की निम्न ठछ्िखित तालिका दी गक है 
पद्मराग, पुष्पराग ( पुखराज ) माणिक, सीधचिया, गरुडोद्वार, मणि, मरकत, कर्तन, 
वज्ञ, वेहये, चन्द्रकान्त, सूयैकान्त, जरकान्त, रिवकान्त, चन्द्रप्मभ, साकर प्रभ, प्रभनाथ, 
अरोक, वीतशोक, अपराजित, गगोदक, मसारगछ्छ, हसगभे, पुकिकि, सौगंधिक, सुभग, 
२ 
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सौमाग्यकर, विषहर, धृतिकर, पुष्टिकर, शत्रूहर, अंजन, ज्योतिस, श्ुभरुचि, शलमणि, 
अंह्यकालि, देवानन्द्‌, रिष्ट, कीटपंख, कसाउला, धूमराह, गोमूत्र, गोमेद, रसणीया, 
नीका, तृणधर, खगराई, वज्ञधार, षटोण, कणी, चापडी, पिरोजा, प्रवाला, मौक्तिक । 


उपयेक्त ताछिका कै अध्ययन से इस बात का पता चलता दै कि ग्रंथकार ने 
उसमे रनौ ओर उपरतो के सिवाय उनके मेद, गुण, दोष इष्यादि की मी गिनती कर छी 
है । जैसे पद्मराग, माणिक, सीघयिया ओर सौगेधिक मानिक के मेद हैँ | मरकत के भेद 
म ही गरुडोद्वार, मणि, मरकत, धूमराई ओर कीटपंख आ जाते है । स्फटिक के मेदौ में 
चन्द्रकांत, जलकात, रिवकांत, चन्द्रप्रभ, साकरपम, प्रभानाथ, गंगोदक, हंसगभ, कसाउला 
८ काषाय ) आ जाते हैँ । पुखराज, ककतन, वन्न, वैद्यै, अरोक, वीतशोक, पुलक, 
अंजन, ऽयोतिरस, अंश्चकालि, मसारगष्ठ, रिष्टरत, गोमूत्र, गोमेद, ठहसनिया, नीला, 
पिरोजा, मोती, मूगा अरग अलग एत्न या उपरत हैँ । अपराजित, सुभग, सौभाग्यकर, 
निषहर, धृतिकर, पुष्टिकर, शघ्ुहर, देवानन्द, तेणधर, रत्नो कै गुण से सम्बन्ध रखते ह । 
वज्जधार, षटटरोण, करणीं ओर चापडी रतो की बनावट से सम्बन्धित हैँ । 


यहां बद्ध ओर जैन शाखो मे अर रलो की तल्िकाओं की ओर भी ध्यान 
दिला देना आवद्धक माम होता है । चुवगग ( ९।१।२ ) भँ मुत्ता, मणि, वेद्रिय, 
रांख, रिका, पवाल, रजत, जातरूप, रोहितक ओर मसारगछठ के नाम आए है। 
मिचिन्द्र प्रश्च (प° ११८) मँ इंदनील, महानील, जोतिरस, वेदुरिय, उम्भापुप्फ, 
सिरीस पुष्फ, मनोहर, सूरियकंत, चंद कौत, वञ्, कज्नोपमक, फुस्सराग, लोहितक ओर 
मसारगष् के नाम आए हँ । सुखावती व्यूह ( ५६ › मे वेद्य, स्फटिक, घुवर्ण, रूप, 
अर्मगभ, लोहितिका ओर मुसारगष्छ नाम आए हैँ । दिन्यावदान म रत्नो की दो तालिक्रापं 
है| एकः मै (प° ५१) मुक्ता, चैद्य, संख, शिला, प्रघाखक, रजत, जातखूप, 
अर्मगभे, सुसारगछठ, रोहितिका ओर दक्षिणावरतं के नाम है ओर दूसरीमे ( प° ६७ ) 
पुष्यराग्‌, पद्मतग, वन्न, वैद्य, सुसारगष्, लोहितिका, दक्षिणावर्त शंख, चिरा ओर 
प्रवाल के नाम है 1 जेन प्रक्नापना सूत्र ( मगवान दास हभचन्द्र द्वारा अनूदित १, 
पृ० ७७, ७८ ) म बदूर्‌, जग ( जजण ), पवाल, गोयेन, रुचक, अंक, फलिह, 
लोदियक्ख, मरकय, मसारगष्छ, सुयमोयग, इद नीट) हं सगव्भ, पुलक, सौर्गधिक, चन्द्रप्रम, 
वेद्ये, जल्कात ओर सूथैकात के नाम आए है । चुषट्वग्ग की तालिका शिटासे 
सायद्‌ स्फटिक से मतल्व हे । मिद्‌ प्रश्न वी तालिका मे उम्मपुष्फ से शायद जमुनिया 
का; रिरीपपुष्पक से (अ० शा० २।११।२९ ) शायद ॒किप्ती तरह के वैडूय का वोध 
होता हे । कजनोपमक से शायद्‌ चिन्तामणि रत की ओर इशारा हे जो सव काम पूरा 
करता या } वराहमिहिर का (च्रु° ० ८०।५ ) ब्रह्मणि मी शायद चिन्तामणि ही 
हो । सुखावती न्यू के अदमगभ से शायद पुने का मतर हो ( अमरकोश २।९।९२ ) 
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्रज्ञापनासत्र मे मुयगमोचक से शायद जहर सुरे का ओर . हं सगभ से किसी तरह के 
स्फटिक का बोध होता है । 


अर्थराख्र ८ २।११।२९ ) मँ जेसा हम पठे देख आए है, अनेक रत्नो के उटेख 
है । इनमे मोती, हीरा पद्मराग, वैद्ये, पुष्पराग, गोमद क, नीलम, चन्द्रकान्त ओर 
सू्थकान्त इत्यादि "रत्नौ की श्रेणीम आ जते हैँ । कौट, मैलेयक ओर पारसमुद्रक से 
मणियों के उत्पत्ति स्थान का बोध होता है | कूट पवत का तो पतां नहीं पर मौलेयक 
र्न का नाम शायद बदधचिस्तान म ्ञाावन मै बहनेवारी मूलानदी से प्डाष्टो 
८ मोतीचन्द्र जे० यू० पी° एच० एस० १७ भा० १; पए ६३) 
ख्णता है कि प्राचीन साहिव्यमें रनों की तालिका देने की कुछ रीति सी चरु गई 
धी । तमिल के सुग्रसिद्ध काव्य ८ शिलप्पदिकारम्‌ मे मी एक जगह रत्नौ का उदेव 
आया है ८ शिरप्पदिकारम्‌ १४।१८०-२०० ; श्री दीक्षितार्ारा अंग्रेजी अचुषाद, 
मद्रास १९३९ ) मथुरे मे घूमता घामता कोवद्धन जौहरी बाजार मेँ पंचा । वहां उसने 
चार वर्णं के निर्दोष हीरे, मरकत, पद्मराग, माणिक्य, नीलविदु, स्फटिक, पुष्पराग, 
गोमेदक ओर मोती देखे । 
। २; 
प्रायः रल्नदाख्रों म ८ अगस्िमत ४, ६२; बुद्धमद्र ११ का पाव्मेद) रत्नों की 
परख आठ तरह से, यथा-८ १ ) उत्पत्ति ८२ ) आकर ८३ ) वणे अथवा छया (४ ) 
जाति (५) गुण-दोष ८६ ) फल ८७ ) मूल्य ओर ८ ८ ) विजाति (नकट ) के 
आधार पर, की गई है| इस का विस्तार नीचे दिया जाता है । | 
८ १ ) उत्पत्ति-यहां उप्पत्ति से र्नो की वास्तविक अथवा पारकोकिक उत्पत्ति पत्ति से 
तात्पये है । र्न, की उत्पत्ति के सम्बन्ध मँ प्रायः सव शाकल का मतहैकिवे एक 
वज्राहत अपुर से चेदा इए । बुद्धभङ (८२; १२) के अनुसार एक पराक्रमी त्रिलोक 
निजेता दानव राज बछि था । एक समय उसने इन्द्र को जीत ल्या | खुरी ठडाई में 
उससे पारन पा सकने के कारण देवताओं ने उससे यज्ञ मे बलि-पञ्चु बनने का वर्‌ 
मागा । उसके एवमस्तु कहमे पर सौत्रामणि यज्ञ मे देवताओने उसे स्तंभसे बांध 
दिया । उसकी विद्युद्ध जाति ओर कर्म से उसके शरीर के सारे अवयव रत्नो मे परिणत 
हो गए ¦ ेसा ्ोने पर देव ओर नागो मेँ यज्ञ सिद्ध रत्नो के लिए छीनान्नपदी होने 
लगी । इस छीनाद्नपरी मेँ समुद्र, नदी, पवत, वन इव्यादि मँ रतन गिर कर आकर ख्प 
म परिवर्तित हयो गए । इन रत्नो से राक्षस, विष, सपं ओर व्याधियो से तथा परापल्म में 
जन्म तथा दुर्दिन से रक्षा होती है । अगस्तिमत ८ १-९) मेँ मी कहानी का यदी रूप 
ह । केवर फरक इतना है कि यज्ञ मे असुर के सिर पर इन्द्र ने वज मारा भौर वन्राहत 
सिरसेदीरत्नो की सृष्टि हई । उसके सिर से ब्राह्मण, सुजाओंसे क्षत्रिय, नाभि से 


१२ टक्कर - सरू - विरचित 


वेदय ओर परो से शुद्र रत्नौ की उत्पत्ति इई । नवरल परीक्षा (८ से)मे देलक 
नाम वन्न दिया गया है। वन्रापुर को हराने के लिए इन्द्र ने उससे उसके शरीरदान 
का वर मांगा | ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र की प्रार्थना खीकार कर ठेने पर यह जान कर किं 
उसका शरीर अमेय है, इन्द्र ने उसके मस्तक पर वञ् से प्रहार किया । उसके रारीर से 
तरह तरह के रत्न निकले ! देव, नाग, सिद्ध, यक्ष, राक्षस ओर किन्नरोने तो वह रत्न 
जाल ग्रहण कर लिया, बाकी रतन प्रथ्वी पर फेड गर्‌ । 


ठक्वुर फेर ( ६--१९ ) की रत्नोत्पत्ति सम्बन्धी अनुश्रति का खूप मी बुद्धभट वाटी 
जनश्रुति जैसा दही दे 1 एक दिन अघुर बलि इन्द्र्ेक को जीतने गया । वहा देवात्ओं 
ने उससे यज्ञ-पड्य बनने की प्रार्थना की जिसे उसने खीकार कर लिया | उसकी 
द्यो से हीरे, दांतों से मोती, लद से माणिक, पित्त से पन्ना, आंखों से नकम, इत्‌ 
रस से वैद्य, मजा से कर्कैतन, नखों से ठ्हघुनिया, मेद से स्फटिक, सांस से मगा, 
चमडे से पुखराज तथा वीये से भीष्म पैदा हए । असुर बल कै रारीर से निकरे रत्नों 
मसे सु्यने पद्मराग, चन्द्र ने मोती, मगल ने मृगा, बुद्ध ने पना, ब्रहस्पति मे 
पुखराज, शुक्र ने हीरा, रानि ने नीम, राह ने गोमेद ओर केतुन वैद्य प्रहण कर 
लिए ओर इसीलिए इन रत्नो को धारण करने वारे उपयुक्त ग्रहो से पीड़ा नहीं पाते । 
चोखे रल छद्धिदायक ओर सदोष रत्न दरिद्रता देने वले होते हैँ । . 


पर रत्नौ की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे उपयुक्त मत दी प्रचलित नहीं था, इसका 
निराकरण वराहमिहिर ८ ८०।३२) ने कर दिया है! उनके अनुसार 'एक मत से रतन 
देव्यबर से उत्पन्न हए, दृसरो का कहना है कि दघीचि से । कुछ इस मतके हैँ कि उनकी 
उत्पत्ति पत्थरों के खमववैचित्र्य से है । ठक्कर फेर ( १२) के अयुसार मी ङुछ 
लोग एेसे थे जिनका मतथाकि रत्न प्र्वीके विकार है । जसे सोना, चाद, ताबा 
आदि धातुहैँवैसेदरी रत्न मी। 


एक दुसरे विश्वासं के अनुसार मनुष्य, सपे तथा मैढक के सरम मणिष्टोती थी 
( अगस्िमतः ६२- ६७ ) वराहमिहिर, ( ८५-५५ ) कै अनुसार सपमणि गहरे नीठे रंग 
की ओर बड़ी चमकदार होती थी । 


(२) आकर-रत्नो की खान को आकर कटा गया है । वरारहमिहिर ८ ८०-१७ 
के अचुसार्‌ नदी, खान ओर छिटफुट मिकने की जगह आकर है । बुद्धम्‌ ( १०) ने 
आकरो म समुद्र, नदी, पर्वत ओर जंगल गिनाए है| 


(३) वणे, छाया ~ प्राचीन प्रथो मेरत्नोंकेरगको छया कहा गया है। पर 
वाद्‌ के राखोर्मे वणेके लिए छाया शब्द्‌ का व्यवहार हआ है। बहधा गाद्लकार 
र्नो को छाया की उपमा जानी पहचानी वस्तुभो से देते है । . 
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८ ) जाति-रत्नशास्नौ मे इस शब्द ` का तीन अर्थौ मेँ प्रयोग इ है । यथा 
असली रत्न, रत्न की किस्म ओर जाति । जतिम विश्वास ॐ अनुसार रत्नो मेँ मी जातिमेद 
होता था । यह विश्वास शायद पहिले पहर हीरे तक दी सीमित था । इसके अनुसार 
ब्रह्मण को सफेद दीरा, क्षत्रिय को छार, वैरय को पीठा ओर श्यु्रको काला हीरा 
पहनने का विधान था । बाद मे यह विश्वास ओर रत्नो के सम्बन्ध र्मे मी 
प्रचकिति हो गया । 


(५) गुण, दोष-रत्नो के सम्बन्ध म इन शब्दो का प्रयोग उनकी शुद्धता ओर 
चमत्कार लेकर इआ है । पिके अर्थम वे रत्न के गुण ओर दोष परक हैँ । दूसरे 
अर्थरमेवेरतलकै बुरे ओर भटे प्रभाव के द्योतक है । 


रत्नो के गुण निम्नलिखित है-पहत्ता ( भारीपन ) गुरुत्व, गोर ८ घनलत्व ) 
काठिन्य; ल्िग्धता, राग~रंग, आव ( अचिस्‌.+ बुति काति, ग्रमाव ) ओर खच्छता । 


(६) फल-समी नो के फर की विवेचना की गई है | अच्छे रन खास्थ्य, 
दीधेजीवन, घन ओर गरव देने वके, सर, जंगढी जानवर, पानी, आग, बिजली, चोट, 
बिमारी इत्यादि से सक्ति देनेवाठे तथा मैत्री कायम रखने वे माने गए है । उसी 
तरह खराब रत्न दुख देनेवाठे मने गए है । 


यह ध्यान देने योग्य बातदहे, कि रत्नो के बीमारी अच्छा करनेके गुणो का रत 
राखो मे उष्टेख नदीं है । रत के फलों की जांच पडतार से यह मी पता चक्ता है 
वि उनके लिखने मेँ दिमागी कसरत को अधिकं प्रश्रय दिया गया है । पर इसमे सदेह 
नही कि शाख्कारो ने रत-फल के सम्बन्ध मेँ खोकविश्चासो की मी चचा क्र दी रै, 
हीरे का गभन्नावक फलक ओर पने का सर्पविष को रहना इसी कोटि के विश्ास है | 


(७ ) रलो के मूल्य-उनके तोल ओर प्रमाण पर आश्रित ह्येते ये । प्राचीन प्रथो मे 
रो का मूल्य रूपको ओर काषपणो मेँ निधोरित किया गया है। यह पता 
नहीं चलता कि रत्नौ का मस्य सोना अथवा चादी के सिक्तो मेँ निधौरित होता था 
पर काषोपणके उषे से इनका दाम चादीके सिक्तो दी मे माद्म पडता है! 
अगस्तिमत के एक क्षेपक ८ १२) से पता चख्ताहैकि गोमेद ओर मृगो का दाम 
चांदी के सिक्तो मेँ होता था, तथा वैद्यं ओर मानिक का सोने के सिक्रो मे । ठक्रफेर 
( १३७) ने बडे दीरे, मोती, मानिक ओर पने का मूल्य खणैटंकोमें ` बतरखाया है । 
आधे मासे से चार मासे तक के काल, ठहसुनिया, इन्द्रनीक ओर फिरोजा के दाम भमी 
खणेसुद्राओं मे होते ये ८ १२१-१२३ ) एक टकम १० से १०० तक चढने वाले 

{यदा यह्‌ वात उेखनीय है कि दिव्य रारीर का र्तं म परिणत दोजाने का विश्वास वैदिक है 


(जे° आर० एस १८९४, प° ५५८-५द० ) इईरानि्यो का मी ङ ेसा दी विश्वास था 
(जे आर० एस १८९५; प्र॒ २०२-२०३ ) 


१४ टक्कर - फेर -विरचित 


मोतियौ का दाम रूप्य ठको मँ होता था ( १२४-१२६) । उसी तरह एक रती मे १ 
से २ थान चढने वले दीरे का मूल्य मी चांदी के टको मे कहा गया हे ( १२५७१२८ )। 
गोमेद, स्फटिक, मीष्म, कर्केतन, पुखराज, वैद्य-इन सवके मूल्य मी द्रम्म में 
होते थे ( १३० )। 
मानसोष्ठास ( १, ४५७-४६४ ) मँ रत तोलने की त॒ुखाका सुंदर वणेन है। 
उसके तुलापात्र कसि के बने होते थे । उनम चार छेद होते ये । जिनसे डोरियां पिरोई 
जाती थीं | कासि की दांडी १२ अगुरु की ष्टोती थी | जिसके दोनों बग मुद्रिकां 
होतीं थीं । दांडी के ठीक बीचोबीच पांच अगुरु काकांटा होता था। जिसका एक 
अंगु छेद मेँ फसा दिया जाता था! कटि के दोनो ओर तोरण की आक्रति वनाई जाती 
थी । जिसके सिर पर कुंडरी होती थी । उसी म डोरी र्गती थी । तराजू साधने के चिए 
एक कंज तोर का माछ एक पल्डे मँ ओर्‌ पानी दूसरे पठ्डे मँ भरा जाता था} जव 
कांटा तोरण कै ठीक बीच मे चेठ जाता थातो तरज्‌ सघ गई मानी जाती थी । 
(८ ) विलाति-इस शब्द से छत्रिम रत्नो का तथा कीमती रत्नो की तरह दिखने- 
वाठे उपरत्नों से अभिप्राय है । एसे नकली रत्न मारत ओर सिंहल मे बहुतायत से 
बनते ये । नवरलन परीक्षा ८ १७४- १८२ ) कै अनुसार सम भाग जले रख ओर 
सिदूर को सदः प्रपूता गाय के दघम सान करफिर उसेतृणसे वाध कर वांस 
भर कर, भिदटी के वरतन मे चावल के साथ पका कर फिर उसे निकार कर घीमी आच 
पर रख देते ये, फिर उसे तेकर र्मे बोरते थे । इससे वांस क मीतर नकी मूगा बन जाता 
था । इन्द्रनी वनाने के छिए्‌ एक कुष्पे म एक पर नील का चूण ओर दो पठ शंख 
का चण मिलाकर खूब हिलाते थे । फिर पूर्वोक्त विधि से नकर इन्द्रनील बना ठेते थे | 
नकी मरकत बनाने के छिए मंजीठ, ईगुर ओर नील सममाग मेँ ठेकर्‌ उसे शीशे की 
कुप्पी मेँ खूर मिरते थे । फिर उनके खे अलग करके उन्हे आग मे पकाया जाता 
था । मानिक रौख के चूणै ओर हईगुर के मेर से उपयुक्त विधि से बनता था । 
"वीः 
दस प्रकरण मँ रत्न-परीक्षाओ कै आधार पर उनम आए रत्नो कै उपयुक्त आठ 
विशेषतार्ओ की जाच पडता करके यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि सककुर 
फेर ने अपनी रत्नपरीक्षा मे कहा तक प्राचीनता का उपयोग किया है ओर कहां उसने 
रत्न सम्बन्धी अपने अनुभवो का | 
हीरा-दीरा रत्नो मेँ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । उसकी विशेषता यह है कि वह्‌ सब 
र्नो को काट सकता हे उसे कोई रल नदीं काट सकता । प्रायः सब शाज्ञो के अनु- 


सार दीरे की उत्पत्ति अरवल की हद्धियों से इई । उसका नाम वन्न इसलिए पड़ा कि 
इन्दर सरे वज्राहत द्टोने पर दी वह्‌ निकला | 


श्लपरीष्धा का परिचयं ९४५ 


प्रधान रत्नशाखर ॒रीरेकी खाने आठ या दस्त मानते है । पर कौटिल्य ( अनुवाद, 
पर० ७८) मेँदहीरे की खानो के कुछ दूसरे ही नाम है । यथा, समाराष्टरक ( विदभ या 
वरार भ ) मध्यम राष्टूक ८ कोस यानी दक्षिण कोसक मे ) कामके ( शायद अरमक ) 
| रैदरानाद की गोलक्रुडा की खान ] इन्द्रवानक ( कठिग, ओडीसा ) की तो पहचान 
टीकाकास ने की है कारम्‌ की पहचान टीकाकर ने बनारसी हीरे से की है) जिससे 
बनारस का हीरे तरारोंका अड होने की ओर संकेत हो सकता है | श्रीकटनक रीरा 
बेदोत्कट , पवैत भें मिरुता था । श्रीकटनकं का ठीक पता नहीं चरता पर शायद इसे, 
धनकटक ८ धरणीकोट ) जो प्राचीन अमरावती का नाम था, बोध होता दै । अगर यहं 
पहचान टीक्‌ है तो यहां कृष्णानदी की धारी मे मिल्नेवले हीरो की भर संकेत हो 
सकत! रहै । मणिमन्तक दीरा मणिमत्‌ अथवा मणिम॑त पर्वैत के पास पाया जाता था) 
इस मणिमत्‌ पवैत की पहचान श्रीपार्जिटर ने (मार्कण्डेय पुराण, प्र ३७० ) मं 
कर्मीर्‌ के दक्षिण की पहाडियों से की है । यहां अन दी मिलनेका पता नहीं चरता । 
रतलशाचरो मँ दी गई टीरे की खानो का पता निम्नलिखित तालिका से चरु जाएगा - 


बुद्धभट्र वराहमिहिर अगस्िमत मानसो्ठास अगस्तीय रतन -संग्रह॒ सक्र फेर 


रत्नपरीक्षा 
सुराष्ट्‌ ४ 1 8 ः ` हर्मत 
हिमालय क व क व हिमवतः 
मातग ,..|। तंग मातग मगघ मातग क 
पोड्‌ ॥ 6 पडुरः (पौड्‌ः) 
वैण्यातट वेणातट | वेणु । वैरागर ~ आरब | वेणु 
सुपार ,..] ... | सपार + | 6 सीपारक 


यहां यष्ठ॒ निश्चित कर ऊना कठिन है कि उपशुक्त य॑त्र म कितने भौगोलिक नाम 
वास्तविकता छिए इए हैँ ओर कितने कारपनिक हैँ । पर इसमे संदेह नदीं की. यत्र मेँ 
सानो ओर बाजारो के नाम मिरु गए है । यह भी संभव है वि बहुत सी प्राचीन खानं 
समाप्त हो गई हो ओर उनकी खदाई बहत प्राचीन कारम बद कर दी गई हो! 
सुराष्ट्‌ यानी आघुनिक सैराष्ट्‌ मे हीरे की किसी खान का पता नहीं चरुता पर यह समव 
हे कि यहां से रन बाहर मेने जते हो । यहां एक उ्ठेखनीय बात यह हे वि प्राचीन साहि्य 
मे जेसे महानिदेस ओर वसुदेवदिण्डी मे घुराष्ट् एक वैदर का नाम मी आयाहैजो 
सायद्‌ सोमनाथ प्न हो । यही बात सुपौरक यानी बम्बई के पास सोपारा बंदरगाह 
के वारेमे मी कही जा सकती है। आर्यद्यूर्‌ की जातकमाटामेतो इस वैदर में रत्नो 
खाए जाने का उदेव मीरै। हिमाख्यमे हीरे का होना तो उस अनुश्रति का घोतक 
हे जिसके अनुसार मेरू, दिमाल्य ओर समुद्र रत्नो के आकर माने गर्‌ हैँ । यह , वात 


१६ टक्कर - फेरु - विरचित 


ठीक हैकरि शिमला के पास कु हीरे भिलिये पर हिमाल्यमें हीरे कीखान होनेका 
पता नदीं चता } मातंग से यहां किस प्रदेशा से तात्पये रै इसका मी ठीक पता नदीं 
चता । श्री पिनो (प्र २६ ) चादुक्यरान म॑गटीडा के एक जेख के आधार पर 
मातंगो का निवास खान गोच्छंडा का प्रदेशा स्थिर करते है । हरिषेण ( च्रृहत्कथाकोरा 
७८५१-३ ) के अयुसार मातग पाड्य देख तथा उसके उत्तर म पवेत की संधि पर 
रहते थे ! शायद यहां सेट्म जिले के चीवेरै पवेत श्रेणी से मतछ्व हे, पर यहां दीरे 
का पता नहीं चला है । पौण्ड्‌ देश से मारदह, कोसी के प्रवे पुरनिया जिले का कु भाग 
तया दीनाजपुर ओर राजखाही जिले के कुछ भाग का बोध द्योता है । तथा पौण्डूवधन 
से बोगरा जिठे के महाखान से मतलब है । शायद कलिग के हीरे से कडपा, वेकारी, 
केनू, कृष्णा, गोदावक इव्यादि के तथा संभक्पुरं के पास ब्राह्मणी, संक, तथा दक्षिणी 
कोय नदियों से मिलने वाले हीरे से है । जहागीर युम की खोखरा की दीरे की खान 
मी इस बात की पुष्टी कसती ह ! जागीर ने खथं अपने राज्य कै दसवै वपे के विवरण 
( तजक, अग्रेजी अनुवाद, भा० १, ३१६) मेस वात का छे कियाद कि 
विहार के सूबेदार इत्राहीम खने खोखरा को फतह करके वहा कै हीरे कौ खान पर कज्जा 
कर्‌ छया । हीरे वहम की एक नदी से निकल्ते ये । इसमे संदेह नदीं कि कोसर से 
यहां दक्षिण कोसल से मतख्व है । जिसकी पहचान आधुनिक महाकोसक से है । शायद 
वैरागर ओर वेणातटया वेणुके हीरे कौसर दी के अन्तगत भा जते दहै} वेणा नदी 
जो आज करुकी वेन गगाडहै चांदा जिसे होकर बहती है ओर उसी-पर स्थित 
बैरागढ मे हीरे मिक्ते है । मानसो के वैरागर ८ सं० वज्राकर ) फी पहचान इसी 
वेरागढ़ से ठीक उतर जाती है | शायद यही स्थान चीनी यात्रियोका कोर्सर ओर टल्मी 


का कसर रहा हो । अगस्तीय रत्नपरीक्षा आर मगध से मी रायद छोटा नागपुर 
की खानों का बोध होता ह । | 


ररास मे हीरे के अनेक रंग बताए गए दै । इनके अनुतर घुराष्ट का हीय खाल, 
हिमालय का तमेरा, मातग का पीठा, पुड्‌ का भूरा, कञ्गिका सुनहरा, कोसल का सिरीस 
कै पूर के रंगवाखा वेणा, का चन्द्र फी तरह सफेद, तथा चुपारा का सफेद होता था । 
सकु फेरू (२२) ने हीरे का रंग तमैला, सफेद नीला, मस्मेखा, हरता की तरह 
पीटा, तथा सिरीस के ठ जैसा बतलाया है । ये रंग खान-परक ये । हीरे के वणो की 
ओर्‌ भी ध्यान आङृष्ट किया गया है । सकेद हीरा व्राह्मण, खाल क्षत्रिय, पीला वैद्य 
ओर काला सुद्र पहनने का अधिकारी था } प॒र राजा को चारे वण के हीरे पहनने का 
अधिकार था | पर वाद्‌ के ठेखको ने सफेद, खाल, पीठे जौर के हीरे को दी कमरा: 
नालण, क्षत्रिय, वैस्य ओर श्र जाति में वाट दिया है । ठकछुर फेर ८२६) मी इसी 
मतके दै । उनकी राय मृ सफेद चोखा हीरा माठ्वी अर्थात माख्वे का कहखाता था } 


रल्रपरीक्ला का परिचयं १७ 


जिनके धरो मेँ निर्दष हीरे होते हँ उनकी विघ्न, अकाल मृत्यु ओर शघ्रुभय,से रक्षा 
होती है । ला ओर पीठे हीरे पहनने से राजा को विजयश्री हाथ लगती थी। पुरुष 
रुपल्पाते हीरे मे भूत, प्रेत, ब्रक्ष; मदिर, इन्द्रधनुष इत्यादि देख सक्ते थे (२०) | 

हीरे का आरभिक प अव्पहटा होता था ओर दरे कै इसी आकार को रत 
शाखो मै सवसे अच्छा माना है । प्राचीन र्नशाघ्नो के अनुसार अच्छे रीरे मदः 
या अष्ट कोण, वारह धाराप, आठ दर, पाश्च यांग कहे गए ह | हीरे की चोटी को 
कोटि, तर को विभाजित करने वारी रेखा को अग्र, चोटी की उठान को उत्तेग, तथा 
नुकीठी विभाजक रेखाओं को तीक्ष्ण कहते थे । तोट मँ कम, खच्छ, शुद्ध ओर निर्मल 
ओर. भास्कर -ये हीरे के गुण माने गए है । ठक्कर फे (२४) ने हीरे के आठ गुण कहे 
है- सम फठक, उच कोणी, तीक्ष्ण धारा, पानी ८ वारितक ), अमर, ,उज्वक, अदोष 
ओर लघुतोर । 


रलशासर म हीरे के अनेक दोष मी उदिखित है । जिनमे टरटी चोटी या पह, एक 
की जगह दो कोण, दक दीनता, बरत, दल्दीनता, चपटापन, ्बोदरपन, भारीपन, 
बुललुापना, ओर कांतिहीनता सुल्य है । ठ्क्छुर फेर ( २५) ने नौ दोष यथा-- 
काकपद्‌, विदुर ८ छीटा ) रेखा, भेापन, चिकट, एक खँगता, वठलता, जोका आकार, 
तथा दीन अथवा अधिक कोण 'बतटाया है । उसके अनुसार (३ १-२२ ›) अव्यन्त 
चोखी तीखी धारा पुत्रार्थी लियो के लिए हानिकर थी । पर इसके विपरीत चिपटा, 
पठिन ओर्‌ तिकोना हीरा रमणियों को इसलिए सुख कर होता था कि पत्ररतों की 
जननी होनेसे वे अपने को प्रथम रत्र मानती थी, भला फिर उनका सदोष रत्न क्या 
कर्‌ सकता था । 


हीरे का भूर्य प्राचीन रलनशा् म तौक के आधार पर निश्चित'किया जाता था। 
इस सम्बन्धे दो मत ये एक बुद्धभटृ ओर वराहमिहिर का ओर दूसरा अगस्तिमत 
का | पिली व्यवस्था मेँ तौर तंक ओर सषेप ८ १ तंडुक = ८ सषप ) मेँ थी तथा 
मूल्य रूपकों म ! दीरे की ससे अधिक तौट बीस तंडुल ओर दाम दो लाख खूपकः 
` निश्चित की गई थी | तौट के इस कमम हर घटाव या चढाव दो, इकादर्यो के बरावर 
होताथा। २० तंडुकेहीरेकादाम दो लख था ओर एक तंडुक के हीरे का एक 
हजार । देखने मेँ तो यह हिसाब सीधा साधा माद्ट्म पडता है, पर श्री किनोने हिसाब 
खगा कर बतलाया है किं २० तंडुर यानी चार केरट के हीरे का दाम इस रीति से बहुत 
अधिक बैठ जाता है । । 

अगस्तिमत के अनुसार तौल्य ओर स्थौल्य के आधार पर पिंडसे हीरे का दाम 
निश्चित किया जाता था | पिंड का माप १ यव स्थौल्य ओर १ तंडुक तौल्य मान ल्या 
गया है ।.ईस तरह एकः पिंड के हीरे का दाम ५०; दोका,.५० गुणा ४; चारका 
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५० गुणा १२; पाच का ५० गुणा १६* *““““इस तरह बढते बढते २० पिंड का 
दाम ३८०० प्च जाता है । पर दस मूल्यांकन म एक ही घनत के हीरे भते ह 
उनके हल्के होने पर उनका दाम बदु जाता था तथा भारी होने पर घट जाता था। 
इस तरह एक दरा एक पिंड कै धनत्व का होते इए मी १।४ हल्के होने पर उसका 
दाम अठारह गुना होता था, १।२ हल्के होने पर छन्ती गुना तथा ३।४ हल्के होने 
पुरं बहत्तर गुणा हो जाता था | इसी तरह एक दरा एक पिंड का धनत्व ्टोते इए मी 
भारी ह्यो तो उसका दाम १।४ भारी होने पर आधा हो जाएगा इष्यादि । श्री फिनो की 
रय मे अगस्िमत का दी मूल्यांकन वास्तविक मादटुम पडता है | 


ठक्कर फैखूने दीरे का मूल्यांकन अल्ग न देकर मोती, मानिक ओर पतने के साय 
दिया है । पर दीरे का मूल्य निधौरण करते समय उसे अगस्तिमतं का ध्यान अवद्य 
रहा ्टोगा । उसके अनुसार ८ ३३ › समपिंड हीरे का भारी होने पर कम दाम ओर 
फार तथा हल्के होने पर यादा दाम होता था 


अलाउदीन के समय जौहरियों की तौक का वणैन वक्र फेरूने इस तरह से 
किया है - 


२राई्‌ - १ सरसों 
| ६ सरसो - १ तड 
। २ तंडुढ - १ जौ 
१६ तडल या ६ गुंजा (्ती) - १ मासा 
£ मासा ~ १ टक | 


टंक के उपयुक्त तौर म कई बाते उलेवनीय है । श्री नेल्सन राइट (दि कोयन्स 
एड मेदालोजी आफ दि सुकतान्स्‌ आफ देहढी, ० ३९१ से) ने अपनी खोज से 
यह सिद्ध करने का प्रयल किया है कि सुतान युगक्रे टंक म ९६ रत्तियां होती थीं । 
स्ती का वजन १०८ मरेन मान॒ कर उन्होने टांक की तौ १७२ ग्रेन निधोरित 
कीदै। पर ठक्ुर फेरू के हिसावसे तो २४ रत्ती १ टंक यानी १७२.८ मरेन 
वै चरावर इदं यानी एक रत्ती का वजन करीव ६.३५ ग्रेन के करीव हआ । अव यहां 
प्रश्न उल्ताहैकि गजा से यहां साधारण गुजाका दही अर्थं हे अथवा यह कोई तील 
थी जिसका वजन आधुनिक रत्तीसे करीव करीव पांचगुना अधिक था। 


ठक्र फेरू ( १११) ने खयं इस वात को सीकार किया है कि रत का मूल्य 
वधा हआ न ्योकर अपनी नजर पर अवलंत्रित होता है, फिर भी अलाउदीन के समय 
र्नो कै जो दाम ये उनकी तौल के साथ उसने वर्णन किया है ओर्‌ यह भी वतटाय। 
हे की चार्‌ रन यानी हीरा, मोती, मानिक ओर पने का दाम सोन कै ठक म ङगाया 
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जाताथा। इन रलौ की बडी से बड़ी तौर एक टंक ओर छोटी तल एक गुंजा मान 
ठी गई है। पर एक टकम १० से १०० तकृ चदनेवाले मोती तथा एक गजा म १ 
ते १२ थान तक चदनेवले हीरे का मूल्य चांदी कै ठक मँ होता था। उपयुक्त रत्नों 
फे तोर ओर मूल्य दो यंत्र में समन्नाए गए द - 


छीमती रत्न सम्बन्वी यंत्र ~ 


गुजा |१ |२ |३ |४ (५ |६ [७ |< १५ (१८ २१ |र४ . 
= (1 १०|१६०|२४०|३२०|४००|६००|१४००|२८००|५६००|११२०० 


1 


मः >ैः |> |> >|नन्‌ न~ क| भेतनैः| >> नतनैः नैः नमै नैःकनेनः | नः ५ नन. | मनैः नन गैनःनेःनै तः 
मोती 1१ ।२ {४ (८ ।१५।२५ (० |६० ८४ (११४१६०६ ६० ७०० १२००२००० 


मानिक|२ [५ (८ |१२।१८|२६।४० [६० |८५ [१२०।१६०|२२०|४२० [८०० |१४००|२४०० 
पन्ना |०।|०॥|१ |१॥|२ |२ |४. |५ ६. |८ |१० |१३ १८ २७ ४० ६० 

उपयुक्त यत्र की जांच से कडु वातो का पता च्गताहै। सबसे पटी बाति तो 
थह दै किं अलाउदीन के कार मे ओर युगो की तरह हीरे की कीमत सव रत्नोसे 
धिक थी । हीरा जेसे जेसे तोर मेँ वदता जाता था उसी अनुपात म उसकी कीमत 
वदती जाती थी । बारह रत्ती तक तो उसका दाम अमराः वढता था पर उसके बाद 
हरं तीन रत्ती के वजन पर उसका दाम दुगना टो जता था] अगर चांदी ओर सोने 
का अनुपात १०५ : १ मान च्या जायतो एक टक के हीरे का मूल्य १,२०००० 
वादी के टाक कै बराबर द्टोता था । इसके विपरीत एक यक के मोती 'का मूल्य 
२००० ओर मानिक का २४०० सुवणैठेकाथा | पन्नेकादाम तो बहुत दी कम 
यानी एक टेक के पनेका दाम ६० सुवण ठंका था। 


| छोटे मोती ओर हीरो के तौर ओर दाम कार्यत्र- 
= (1447 = | | 1111 ल 
८ ५ २ 
१० 
५५4 
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उपयुक्त यैत्र से यह पता चख्ता है कि मोती ओर हीरे जितने अधिक एक टाक मे 
चदते थे उतना दी उनका दाम्‌ कम होता जाता था ओर इसीलिए उनका दाम सोने 
कै टंकन लगाया जाकर चांदी के यको म लगाया जाता था। 


रत शार कै अनुसार नकरी दीरा रोह, पुखराज, गोमेद, स्फटिक, वैद्य ओर्‌ शीशे 
से बनता था । ठक्कर फेरू ( २७) ने मी इन्दं वस्तुओ को नकडी हीरा बननि के काम 
म छने का उदे किया है । नकङी हीरे की पहचान अम्क तथा दुस्तरे पत्थरो के काटने 
की राक्तिसे होती थी} ठक्ुर्‌ फेरू (४८) के अनुसार नकली हीरा , वजन म भारी, 
जद्री ब्रिधनेवारा, पतली धार वाका तथा सरल्तापूर्वक धिस जनेवाय ह्येता था । 
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मोती - महारतो म मोती का नम्बर दूसरा है । भारतीयों को शायद इस रतरका 
हूत प्राचीनकाल से पता था । मोती को जिसे वैदिक साहित्य मे करान कहा गया 
स॒वसे पषा उष्ेख मेद ८ १।३५४;१०।६८।१ ) मै आता रै । अथ्वैवेद म वायु; 
आकार, विजली, प्रकाश तथा सुवण, शंख ओर मोती से रक्षा की प्रार्थना. की 
ग्ई ३ । शंख ओर मोती राक्षसो, राक्षसियो ओर बीमारियों से रक्ता करने वे माने जाते 
ये । उनकी उत्पत्ति भाकाद्य, समुद्र सोना तथा वृत्र से मानी गई है | | 
रनशाल्लो के अनुसार मोतीके आठ स्रोत - यथा सीप, शंख, वादल, मकर्‌ ओर सप 
का सिर, सूअर की दाढ, हाथी का कुमस्थक तथा वांस्त की पोर माने गए हैँ । यह 
विश्वास्तभीथा कि खाती की वृदे सीपियों मे पडकर मोती हो जातीं थीं ।' अघुरदक के 
दातो से भी मोती बनने का टष्छेख अता है। 
मोती के उत्पत्ति सम्बन्धी उपयुक्त विश्वासो की जांच पडताठ से पता चठता है 
कि अथर्ववेद वाटी अचुश्रति से उनका खासा सम्बन्ध है। उसके बरत्रजातं मानने. से 
अखल वारी असुश्रति की ओर ध्यान जाता है । इस तरह हम देख सक्ते ह कि 
मोती सम्बन्धी प्राचीन विश्वासो की जड वैदिकं युग तक प्च जाती है । 
सद्र फेर ने भी मोती कै उत्पत्तिस्थान, रत्नश्ा्लो की दी तरह कहे दहै! उसके 
अनुपार शखजन्य मोती छोटे, सफेद तथा छाल होते है ओर उनमे मंगल का आवास 
होता ३ ! मच्छ से उत्पन्न मोती काला, गोल तथा हर्का ोता है ओर उसके पहनने से 
रात्र ओर भूत प्रेतो से रक्षा होती है । वांस मे पैदा मोती युजे के इतने वडे तथा राज 
देनेवाठे ह्यते है । सूअर की दाद से पैदा मोती गोक चिकना ओर साख के फर इतना 
वड़ा होता है ! उसको पहननेवाखा अजेय हो जाता है । सांप से निका मोती नीला 
तथा इलायची इतना वडा होता हे । उसके पहनने से सर्पोपद्रव, विष, तथा विजली से 
रक्षा होती है । वादर मे पैदा मोती तो देवता प्रथ्वी पर अनेरी नहीं देते, गिरते के 
पहिले री उन्द रोक ठेते हँ । चिन्तामणि मोती वह है जो वरसते पाणी की एक वद 
हवा से सुख कर मोती हो जाय ! सीप के मोती छोटे ओर मूल्यवान ह्येते है । 


रलनरालो मे मोती के आक्यं की संल्या भिन्न भिनदी इई है! एक अनुश्रति केः 
अनुसार आठ आकर है तो दूसरी के अनुसार चार । अर्थक (३।११।२९) वेः 
अनुसार ताम्रपर्णीं से निकलनेवाठे मोती ताम्रपर्णिक, पाञ्यकवाट से पांञ्यक्वाटक, पाश 
से पादिक्य; कूल से कौलेय, चूणे से चोणे, महेन्द्र से महेन, कार्दम से कार्दमिक, 
स्रोतसि से न्नोतसीय, हद से हदीय ओर हिमवत्‌ से हेमवतीय । 

उपयुक्त तालिका म ताम्रपणिक ओर्‌ पाञ्यकवाटक तो निशथय मना की खाड़ी के 
मोती के चोतक ह । ताम्रपणे से यहा ताम्रपर्णीं नदी का ताद माना गया है । पा्यतराट 
मुर्‌ दै जहा मोती का व्यापार च चट्ताथा। पाश्चसे शायद फारत का मतल 
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रै । चूर्णं को टीकाकार ने केरल मँ सुचिरिके पास एक गांव माना है । यह गांव शायद 
तामिर साहिदय का मुचिरि ओर पेरिष्ठस ( राफ, वहि, प° २०५ ) का सुजिरिस्र था 
जिसकी पहचान क्रेगनोर मे मुपिरिकोद से की जाती दै । मुजिरिस ईसा की आरभिकं 
सदियो म एक बड़ा वंद्र था ओर बहत संभव है कि यहां मोती आने से किसी नदी कै 
नाम के आधार पर मोती का चैर्णेय नाम पड़ गया हो । टीका के अनुसार कौलेय मोती 
का नाम सिंहर की किसी कूल नदी के नाम पर पड़ा, पर विचार करने से यह 
बात ठीक नहीं माम पडती । कूल से पेरिष्ठस्त (५९) के कोच्चि तथा रिरुप्पदिकारम्‌ 
(प २०२) केकौैसेवबोधद्टोतादैजो मोतियोके टिए प्रसिद्ध था। पेरिष्ठस 
के सपय म वह पाञ्य॑देदाका एक प्रसिद्धं बदरगाह था। पर ताम्रलिपती नदी दारा 
वद्र कै भर जाने पर वंद्रगाह वहा से पांच मील दूर हटकर कायर मेँ पहुंच गया । 
मन्द्रक, कार्दमक, हादीय ओर न्ञौतसीय का टीक पता नहीं चरता । टीकाकार के 
अनुसार कार्दम ईरान ओर स्रोतसी वैर देश म नदियां ओर हद बेर देडा मे दह था। 
दन संकेतोमेजोभी तथ्य हो पर यहा दीकाकार का फारस की खाडी ओर बैर देशा 
से मोती आने की ओर सकेत अवदय है । 

हिमाक्य तो सनरत्नोकोा धर मानादही जाता था। वराह मिहिर ८१।२ के 


अनुसार सिंहर, परलोकः सुराष्टू, ताम्रपर्णी, पाश्चवास, कोकेरवाट;, पांड्यवाट ओर हिमाख्य 
म मोती होते ये 


सिंह -मनार की खाडी मोती कै लिए प्रसिद्ध है । यह खाडी ६५ से १५० मीं 
चौडी हिन्द महासागर की एक बाह दै! मोती के सीप सिंहल के उत्तर पश्चिमीतट 
से सट कर तथा तूतीकोरिन के आसपास मिक्ते हैँ । मोतियो कै इस स्रोत का उष्छेख 
ष्रि ( ९।५४-८ ), पेरिषस्त ८ ३५.३६,५६,५९ ), माकोपोखो ( दि बुक आफ सेर 
मार्कोफोोखो, भा०२, परु ०२६७, २६८ ) फ़रायर जाईनस्ष ८ मीराविलिया डिसक्रिष्टा, 
हक्ट्येत सोपाइटी, १८६३, १०६३ ) छिनशोटेन ८ दि बवोयज आफ लिनरोटेन, 
हक््येत सोसाइदी, १८८४, भा०२ पु ०१३३- १३५ ) इ्यादि करते हैँ | 


प्ररोक - इसी को शायद ठर फेरू ने रामावलोक कहा है । इस प्रदेरा का ठीक 
ठीक पता नहीं चलता पर्‌ यह ध्यान देने योग्य बात है कि मध्यकार म असख भोगो- 
लिक पेगू को ब्रह्मदेश कहते थे । बरमा के समुद्रतट से कुछ वृर मग द्वीप समूह के 
सयुद्र म अन मी मोती मिल्तेहे। रामासेपेगरू की पहचान की जा सकती है । यहा 
सर्ग लोग मोती निकालते हैँ । घुराष्ट्‌ कछ कै रनके दखिन मे, नवानगर के समुद्र तट 
के अगे जोधावद्र कै पास, मगरासे कछ की खाडी मे पिंडेरा तक, आजद, चोक, 
कलवार ओर नीरा कै द्वीपो के आसपास मी मोती मिरूते है ८ सी° एफ० कुज ओर 
सी० एच ° स्टिवेन्सन, दि बुक आफ पठं, प° १३२, कुडन १९०८ ) | 
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ताप्रप्णी- जैसा हम ऊपर कह आए है यहां ताम्रपर्णी से मनार की खाडी से मतलब 
है । ताम्रपर्णी नदी के युहाने पर पहले कोरक बंदरगाह पर, वाद मेँ उसके भरजाने से 
उसके दक्खिन पांच मीर पर, कायर बैदरगाह हो गया । 


पांल्यवाट ~ इससे रायद मथुरे का सतख है जहां मोती का सुप्र व्यापार 


चलता था । रिलप्पदिकारम्‌ (१०२०७ ) के अनुसार वहां के जौहरी बाजार मँ चन्द्रा- 
गुरु, अंगारक ओर अणियुततु किस्म के मोती विकते ये | 


कोवेरवाट - इसका ठीक पता तो नहीं चल्ता पर संभव है कि यहां चीलों की पुप्रसिद्ध 
राजधानी कावेरीपद्रीनम्‌ अथवा पुदार से मतलब हो । रिरुप्पदिकारम्‌ (ध० ११०-१११) 
के अनुसार यहां मोतीक्षाज रहते थे ओर बे एेव मोती विकते थे | 


पारक्षववासर ~ इससे फारस की खादी से मत्व रहै । यहं मोती वहत प्राचीन काल 
से मिते हैँ । इसका उद्टेख, मेगास्थनीज, चेरक्स के इसिडोर, नियकेस, तथा ससी ने 
किया है 1 यसी के अुसार मोती के सीप टाईव्ेस दीपे ( आधुनिक बहरैन ) मिरूते 
थे । पेरिस ८३५ ) के अनुसार कलह ८ मरकत के उत्तर पश्चिम दैमानियत द्वीप समूह 
मे करहालो ) मेँ मोती के सीप मिर्ते धे । नवीं सदी मेँ मासुदरी ने उसका वर्णन किया है | 
पारी रेनो, भेमायर सुर ठ द' १८५९. । इव्ननतूता ( गिन्स, इन्नवतूता ) ने इसका 
उदेख किया है } वार्थमा ने ( दि टूविदंस आफ रोदीविको वार्थिमा, प° ९५) क्डन, 
१८६२ ) इयज की यात्रा मे पारस की खाड़ी के मोतियो का वर्णन किया दै,। 
लिन्कोटन ओर तावनिये ने मी हृरयुज, बसर ओर बहरैन के. मोती के व्यापार का 
आंखो देखा वणेन दिया है । ॥ 

अगस्िमत ( १०९-१११ ) ओर मानसीषछास ( १, ४२३४ ) के अयुस्ार 

सिह, आसवाटी) बेर ओर पारसीक से मोती अते ये । सिंहर ओर फारस कातो 
हम वणेन कर चुके ह । आखादी से यहा अर के द्क्छिन-पूर्धीं तट ओर 
भैर से खार सागर से मिलनेषाले मोती के सीपो से तात्प माम पडता है | अरब में 
अदन से मरकत तक के वदरो मोतीके गोतखोर मिस्ते है जो अपना व्यापार 
सोकोतरा के द्वीपो, प्रवी अफ्रीका ओर्‌ जजीवार तक चरते हैँ । खर सागर मँ अकाना 
की खाड़ी से बावे मेदेव तक मोती के सीप मिलते है ( कुज; वही, प° १४२) । 


ठक्रुर पेरू के असुसार ( ४९ ) मोती रामावरोर्‌, वन्वर, सिंहल कातार, पारस, 
केसिय ओर समुद्रतट से आते थे । उप्चक्त तालिका कुछ अंश मे रल शाखो की त।लिकि।ो 
से भिन्न हे । रामावरोई से जेसा दम पले कह आण्‌ है, शायद मेरणगुई के द्वीप समूह 
से अथवा पेगू से मतल्व हो } वव्वर्‌ से कार सागर के अफ्रीकी तट से मत्व है ] यहा 
वभर खोगो स्ते तास्पयै नीक नदी ओर साठ सागर के वीच रहनेवाटे दनाकिच तथा सोमार 
ओर्‌ गछ से है । कान्तार्‌ से यहा रेगिस्तान से अभिप्राय है ! महानिदेस (ला पूसा द्वारा 
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संपादित, प° १५४-५५ ) मे भरु कान्तार किसी प्रददा का नाम है जो शायद वेरेनिके 
से सिकंदरिया तक के मागे का चोतक था। यह भी संभवदहै कि ठक्कर फैरू का मतल्व 
यहां कतार से अरव के दकिन प्रवी समुद्र तट सेहो जहां के मोतियों के बारे मं 
हम ऊपर कह आर हैँ । अगर हमारा अनुमान ठीक है तो यहां कांतार्‌ से अगस्तिमत के 
आवाटी ओर मानसोष्टाख के आवार से मतलब है । केसिय से यहां निश्चय इन्नवत्‌ता 
( गिन्स, इन्नववता, पर० १२१, प्र० २५२ ) के बंदर केस से मतख्व है जिसे उसने 
मूल से सीराफ के साथमे मिला दिया है। ( वास्तव मे यह बंदर सीराफ से ७० मी 
दक्िखिन म है )  सीराफ ( आयुधिक तदहीरी के पास ) पतन कै बाद, १३ वीं सदीमें 
उनका सारा व्यापार कैस चखा आया । करीन १३००कै कैसका व्यापार इरमुज 
उठ आया | केस के गोताखोरो द्वारा मोती निकालने का आंखों देखा वणन इब्नवतृता 
नेकियारै। जैसे, वाद मेँ घल कर ओर आज तक बसरा के मोती प्रसिद्ध है उसी 
तरह शायद चौदहवीं खदी मे कैस के मोती प्रसिद्धये) 
इन्नवतूता के शाब्दो म - दम खँुवाड से कैस शहर को गए । जिसे सीराफ भी कहते 
ह । सीराफ कै खोग मले घर के ओर ईरानी नस्छ के है। उसमे एक अरव कवीला 
मोतिर्यो के छिए गोताखोरी का काम करता था । मोती के सीप सीराफ ओर बहरेन के 
वीच नदी की तरह रांत समुद्र मेँ होते हँ । प्रे ओर मई के महीनों मे यहां फास, 
वहरेन ओर्‌ कतीफ के व्यापारियों ओर गोताखोरों से ख्दी नवँ आती है । 

, बुद्धभट् ने केवर सफेद मोतियो का वणेन किया है । अगस्िमत के अवुघ्रार मोती 
महुई ( मधुर › पीठे ओर सफेद होते ई । मानसोष्ठास मेँ नटे मोती का भी उद्छेख 
है; तथा सनसंग्रह मे लाल मोतीका । वक्र फेरूने भी प्रायः मोती के इन्दं रगो 
का वर्णन किया है | 

रत्नराखो के अनु पार गोल, सफेद, निर्मछ, खच्छ, स्निग्ध, ओर मारी मोती अच्छे 
होति है । अच्छे मोती के वारे में ठक्ुर फेरू (५१) का भी यही मत है, 

रलनद्राखो के अनुसार मोती के आकार दोष-अधरूप, तिकोनापन, करापा्श्रं ओर 
त्रिवृत्त ( तीनगाठ ), बनावट के दोष-श्ुक्तिपाश्च ( सीप से क्गाव ) मह्स्याक्ष (८ मछली 
के आंख का दाग ), विस्फरोटप्रणे ( चिटकः ), बदुजआहट ८ पकप्रेण राकर्‌ ), रूखापन; तथा 
रंग के दोष ~ पीलापन, गदखपन, कास्यवण, ताम्राभ ओर जठर माने गए है | मोती कै 
प्रायः यदी दोष ठ्क्ुरफेरूनेभी गिनाएर्है। इन दोषों से मोती का मूल्य काफी 
घट जाता था |, 

हम हीरे के प्रकरण र्मे देख आए हैँ कि ठु फेर ने मोर्तियो के तीक ओर दाम 
काक्या हिसाब रखा था | प्राचीन रलनशास्रो मे इस सम्बन्धे दो मत मिते है-एक 
तो बुद्धभट ओर वराहमिहिर का ओर दूसरा अगस्ति का । पठे सिद्धान्त मँ रजा 
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अथवा कृष्ण की तौर हे । माष पांच गुंज के वराबर द्योता था ओर शाण चार माष 
के । दाम रूपक अथवा काषपण मेँ खाया गया है । सबसे बडी तौर एक , शाण 
मान ठी गई है ओर कीमत ५३०० रूपक । तौल मे हर एक माष वठने पर दामं 
दुगुना हो जाता था । दूसरे सिद्धान्त मेँ तौर भुजा, म॑जली ओर कठेज मँ निधौरित 
है । एक कठंज चारीस गजो कै अथवा चौतीस मंजरी क बरावर माना गया है । गुंजा 
की तौर करीव आधा केरेट तथा करज करीव साडे वाईस कैरेद के हे । मोती की भारी 
से भारी तोक दो कठ्ज मानकर उनकी कीमत ११७११७३ 2) मानी रई है । तोठ पर 
दाम किस भाधार पर बढता था, इसका विवरण ठीक तरह से समश्च म नहीं आता । 


सन रत्नशास्रौ के अयुसार सिहरर्मे नकली मोती पारे के मे से वनते थे | 
नकी मोती जांचने के लिए मोती, पानी ते ओर नमक के धौल मँ एक रात रख 
दिया जाता था । दूसरे दिन उसे एक सफेद कपडे मेँ धान की भूसी के साथ रगडते 
ये । एेसा करने से नकठी मोती का रंग उतर जता था पर असली मोती ओर मी 
चमकने कगता था । 


भानिक- अचुश्ुति के अनुसार पद्मराग की उत्पत्ति असुखक के र्त से इ। 
मानिक के नामो मे पद्मराग, सोग॑धिक, कुरुविद, माणिक्य, नीर्गपि ओर्‌ मांसखंड 
सुल्य है । बुद्ध के कुरविदज; सुग॑धिकोत्थ, स्फटिक प्रसूत तथा वराहमिष्ठिर के 
कुरुविंदभव, सीगंधिभव तथा स्फटिक का शान्दिक अर्थं जसे गंधक से उत्पन्न, ईगुर से 
उत्पन्न; स्फटिक से उत्पन्न छया जाय अथवा नहीं इसमे संदेह है । यह नदीं कहा जा 
सकता कि रनपरीक्षाकार को जिससे दोनो शकारो ने मसाला ल्या है गंधक, ईगुर 
जर स्फटिक से मानिक की उत्पत्ति के किसी रासायनिक प्रक्रिया का ज्ञान था अथवा नहीं | 


प्रायः सव शाखो के अनुसार सबसे अच्छा मानिक ठका मेँ रावणर्गगा नदी के 
किनारे मरता था । कुछ हख्के दर्ज के मानिक कर्पुर, अंघ्र तथा तुबर मे मिलते ये 
८ बुद्धभट्र, ११५ वराहमिहिर ८२।१; मानसोष्टास, १।४७३-७४ ) क्र फेः 
( ५५ > के अनुसार मानिक सिंहल मे, रामागेगा नदी के तट पर, कलकपुर ओर 
तवर देश मे मिलते थे | 


राबणगगा ~ ठक्कर फेर की रामागगा शायद रावणग॑गा दी है। यहां हम पाठकों 
का ध्यान इव्नवतूता की सिहट यात्रा के ओर दित्मना चाहते है | अपनी यात्रा में वृहू 
छुनकार पटचा जहां मानिक मिकरते थे ( गन्त, इन्नबतूता, प° २५६-५७ ) वह 
नगर एक नदी पर सित था जो दो पहाडो के वीच वहती थी । इव्नवतूता के अनु- 
सार ( मोख्वी सुहम्मदहसेन, शेख ॒इव्नवत्‌ता का सफरनामा । प° ३३८-२९ लाहोर 
१८९८ ) इस शहर म व्राह्मण किस्म के मानिक भिल्ते थे । उनम से कुछ तो नदी से 
निकठते थे भोर कुछ जमीन खोदकर । इन्नवतूता के वर्णन से यह मी पता चल्ता है 


रलपरीश्चा का परिचय (५: 


कि याकूत शब्द का व्यवहार माणिक ओर नीकम तथा दूसरे रंगीन रत्नौ के ठिए मी 
होता था । सौ फनम से ऊची मालियत के पत्थर राजा खयं रख ठेता था । मार्कोपोरो 
( यूल, दि बुक आफ सर मार्कोपोलो, २, १५४) ने मी सिंहङ के मानिक ओर दूसरे 
कीमती पव्यरे का उद्ेख किया है । तावनिये ( टूवेरस, भा० २, प° १०१-१०२) 
के अनुप्तार मी मध्यसिंहर के पदाडी 'दखकेकी एक नदी से मानिक ओर दूसरे रल 
मिर्ते थे । वरसात मे यह नदी बहुत बढ जाती धी । पानी कमो जामे पर रोग 
इसमे मानिक इव्यादि की खोज करते थे । 


उप्यक्त उद्धरणो से राबणर्गगा अथवा रामागंगा की वास्तविकता सिद्ध हो जाती है] 
सर ए० ठेनैट के अनुसार इव्नवतूता का कुनकार या कनकार गंपोला था जिसका दूसरा 
नाम मगाश्चीपुर या गंगेटी था। पर गिच्प के अनुसार कुनकार की पहचान कर्मगे 
( कुरूनगल) सेकीजा सकती है जो इन्नवतूता कै समय सिंहर कै सजाओं की 
राजधानी थी ! ८ शिव्स, इव्नवत्‌ता, प° ३६५ नोट ६ ) 


क्‌ (का) लपुर - कलरापुर ~ प्राचीन रतनरालो में मानिक का एक, प्रा्तिस्थान कलपुर 
दिया है । यह पाठ ठीक है अथवा नहीं यह तो कहना संभव नहीं, पर खोटे मानिक 
का वणेन करतें हए बुद्धमट ( १२९१२३१ ) ने कल्शपुर का उछेख किया है । अगर 
कपुर ८ मानसोषठास-काख्पुर ) पाठ टीक है तो शायद उसका मिलान तामि कान्य 
पष्िनप्पाले के कालगम्‌ से किया जा सकता है जिसे श्री नीलक॑ठ्याख्री कडारम्‌ अथवा 
आधुनिक केदा मानते ह ( नीठ्कंटरासखी, दिस्दी आफ श्रीविजय, प° २६, मदास 
१९४६ ) ' पर केदा मेँ मानिक कैसे पट्च यह प्रश्न विचारणीय है । संमवदै कि 
स्याम ओर वमी के मानिक यहां विकने के लिए पहुचते हो जर बाजार के नाम.सेही 
उत्पत्तिस्थल का नाम पड गया हो । कल्डपुर की पह्वान चलिगोर के इस्थमस् पर 
यित कर्मरग सेश्रीकेवीनेकी है ( वदी, प° ८१) 1 अगर यह पहचान टीक्‌ दै तो 
कलदापुर्‌ मेँ रायद मानिक करा व्यापार होता रहाहोगा ।' ` 


अँघ्र - अप्रदेडा मेँ मानिक मिलने का ओर दूसरा उदे नदीं मिक्ता । 


तंबर - मार्कंडेय पुराण ( पार्जिटर का अनुवाद, प्र० ३४३ ) के तुबर, जसा श्री 
पाजिटर.का अनुमान है, शएयद्‌ र्विभ्यपाद पर रहनेवारी एक, जंगढी जाति के खोग ये 
पर तुबर 'देरा की सिति का ठीक पता नहीं चरता । विध्य मँ मानिक मिल्नेकाभी 
पता न्दी है । । 


रत्शाखो म मानिक के बहत से रंग कहे गए हैँ जिन चटकीटा ८ पद्मराग ) 

पीतरक्तं ( कुविद >) ओर नीरक्त ८ सोगंधिकं ) मुख्य है । प्राचीन रत्नराो के अनुसार 

सब तरह के मानिक.एक दी खान मे मिर्ते थे । बुद्धम्‌ के अनुसार संदल की नदी 
1 


/ 
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रावणम॑गाभे चार र॑गके मानिक मिलते ये पर मानसोष्ठास (८ ४७५-४७६ ) के 
अनुसार सिहल का पदाराग गल, का्पुर का ऊुरविंद पीला, आध का सीर्गधिक 
अरोक के पवक रग का, तथा तुबर का नीकगपि नीठेरंग का होता था पर खार्नो 
के अनुसार मानिक का रगो के अनुपा वर्गीकरण कोरी कल्पना जान पडती है। 
अगस्तीय रलनपरीक्षा ८ ४७, ५२ ) के अनुसार तो मानिक के वण भी निश्चित कर दिए 
गए है । उस ग्रथ मे पद्मराग ब्राह्मण, कुरविंद कषत्रिय, श्यामगंपि वैय ओर मांससेड 
नुद माना गया है । ब्राह्मण वश का मानिक सफेद ओर छार मिश्रित, क्षत्रिय गहरा 
लाऊ, वैद्य पीला मिश्रित खाल ओर शद्ध पीडा मिश्रित गरुरंग का द्योता था। यहां 
यह वात्र जानने खायक है कि यह विश्वास केवल शाच्ीय दी नदींथा इसका प्रसार 
लोगो मे भी था। इव्नवत्‌ता के असार सिंहल के मानिक को ब्राह्मण कहते भी ये| 
ठक्ुर फेर के अनुसार (५७-६ १) पक्मराग, सूयं तपे सोने ओर अग्निवण का; सौगेधिक 
पटास के परल, कोय, सारस ओर चकोर की आंख के रंग जैसा तथा अनारदाने के रग 
का; नीठगध कमख, आक्त।, मगा ओर ईगुर के रंग का; कुरविंद प्राग ओर सौगेधिक 
के रग का; ओर जमुनिया जामुन ओर कनेर के एल के रंग का होता था। 
मानसोह्ास ( ०८५ › के अनुसार स्निग्ध छाया, गुरुत्व, निर्मलता ओर अतिरक्तता 
मानिक के गुण माने गए ह । अगस्तीय रत्नपरीक्षा के अनुसार ( ५३, ६० ) बदिया, 
मानिक गहरे लार रंग का, रोहे से न कटनेवारा, चिकना, मांसपिंड की आमा देने वाख, 
बुद्धिदैायक तथा पापनाशकं होता था | 
मानिक कै आठ दोष यथा -- दिच्छय, द्विपद, भिन्न, कर्कर, छट्ुनपद (दूध से पुतेकी 
तरह ) कोम, जङ्‌ ( रंगीन ) ओर धूम्र ( धुमेला ) मानिक के दोष द ( मानसोष्ठास, 
४४७९-४ ८३ ) । 
ठक्कर फेरू के अनुसार (६२ ) मानिक के ये आठ गुण ईद यथा -सच्छाय, सुक्जिग्धः 
किरणाभ, कोमल, र॑गीकापन, गुरुता, समता ओर महत्ता । इसके दोष हैँ ( ६३ ) 
गतलछाय, जड़ धूम्रता, भिन छश्चुन करकैर ओरं कठिन, विपद तथा खक्ष । 
वकु फेरू के अनुसार मानिक की तीर ओर दाम कै वारे म हम ऊपर कह आए 
है । वराहमिष्ठिर के अनुसार एक पर (9 काष) कै मानिक का दाम २६००० 
३ कोषे का२००००) २ काषे का १२०००, १ कार्ष (१६ मापक) का ६००० 
< माषक का ३०००)  माषक का १००० ओर २ माषक का ५०० है ] बुद्धभद् 
( १४४ ) के अनुसार समान तल के हीरे ओर मानिकका एकदी मूल्य होता है 
पर हीरे की तोर तेद मे ओर मानिक की तोल माषको मे होती है। अगस्तिमत ज 
अनुसार मानिक का दाम बढना तीन बार्तो पर अवटठेबित था | यथा- मानिक की किरम 
घनत ( यवो मे ) तथा कति ( सर्पो मे ) मानिक की साधारण कांति का मापदंड २० 
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सर्भपों के उतार चढाव मेँ निहित थी ! इसके लिए रर्ष्ववर्ति, पाश्चवर्ति, अधोवर्ति; अथवा, 
ठक्कर फेर ( ६७ ) के उर््व्योतिसू्‌, पाभ्रञ्योतिस्‌, ओर अधोग्योतिस्‌ शब्द न्यवहार मे आए 
है । अगर कांति २० सर्पर्पो से अधिक हई तो उसे कांतिरंग कहते थे ओर उसी अनुपात 
भ उसका दाम बट.जातां था घनत्व की ₹रकाई ३ यव मानी गई हे, इसमे हर. बार इकाई 
बठने पर मानिक का दाम दुगुना हो जाता था | अधिक से अधिक दाम २६१, 
९१४,०५० तक पचता हे ! 


खुर फू ने (६१ ) मानिक के किस्म पर दाम का अनुपात निश्चित किया हे । 
उसके अनुसार पराग, सौर्गधिक, नीकगेध, कुरुविंद ओर जमुनिया के दार्मो मे २०) 
१५) १०, ६ ओर ३ बिखा मूल्य का अंतर पड जाता था व्करुर फेरूने (६८) 
केवर उष्यैवर्ती, अधोवतीं ओर तियकूबतीं मानिक को उत्तम, मव्यम ओर्‌ अधम श्रेणी 
का माना है'बाकी को मिद्री | सान पर चढाने से धिसनेवाी, तथा छ्रृते दी दाग पडने 
वाली तथा हीर मे पत्थरारी धुनी को चिप्पटिका कहते थे ८ ७० ) | 


ठक्कर फेरू ने तो नकट मानिकं बनाने की किसी विधि का उष्टेख नहीं किया है 
पर रल्नरासखो मे, जसा हम ऊपर देख आए है, नकटी मानिक बनाने की विधियां दी 
इई है ओर यह मी बतलाया गया है कि नकली मानिक कैसे पह चाने जा सकते ये । 
बुद्धभट़ ८ १२९-१३१ ) मे पांच तरह के नकठी मानिक बताए हैँ जो बनाए तो नहीं 
जते थे पर वे साधारण उपरत्न थे जो मानिक से मिते जुरुते थे ओर जिनसे मानिक 
का धोखा खाया जा सकता था । ये पत्थर कलरापुर, ठंबर, सिंहर, मुक्तामाटीय ओर 
श्रीष्ूणेक से अति ये । सुक्तामार का पता नहीं चर्त। पर श्रीप्णैक से शायद यहां सिंह 
के श्रीपुर से मत्व हो । 


नीरम्‌ -अनुश्रति के अनुसार नीम की उत्पत्ति असुर की आंखों से हुई । शाखं 
कै अनुसार नीलम की दो किस्म थीं इन्दनील ओर महानीछ; पर इनके रगो के बारे में 
साखकारो के विभिन मतै । बुद्धम्‌ के अनुसार इन््रनीक कारंग इन्द्रधनुष जैसा 
होता है ओर महानील का रंग दघम नीलापन खा देता है! पर दूसरे शास्नो के 
अनुसार यह इन्द्रनीक का गुण है । ठक्कर फेरू ( ८१ ) ने इन्द्रनीक ओर महानीरु को 
मिलाकर नीलम का नामकरण महेन्धनीर किया हे । 


बुद्धभट्ध के अनुसार नीलम केवल सिंहल से आता था । मानसोष्छास ( ४९२ ) कै 
अनुसार नीलम सिंहल द्वीप के सध्य मे राबणगगा नदी के किनारे पयमाकर्‌ से मिर्ता 
था । अगस्िमत ने कल्पुर ओर कटिग के नाम मी जोड दिए है! उसके असार 
करूपुर का नीलम गाय की आखकेरंग का ओर्‌ कलग का नीलम वाज की आख के 
रगकादहोता था। 
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हम ऊप्र देख आए टै कि इव्नबत्‌ता सिंहर के नीम ओर उसके प्रातिस्यान का 
किंस तरह आंघो देखा हाक वणेन करता ३ । रिंक्शोटेन (भा० २, प्र° १४०) के 
अनुसार पेगू का नीलम भी अच्छा होता था, जो शायद मोगके की मानिक की खानों 
से निकलता था ! ८ तावर्नियेर, २, प° १०१;.१०२ )। कल्पुर ओर कर्ठिंग के, नीरमं 
से शायद वर्मा ओर याम के नीटम से मतख् हो जो 'कठिग ओर केदा के वाजात मे 
जाकर विकते ये| , । 

र्नराखरो मे नील्मके दस या ग्यारह रग कहे गए है| श्रेतनीकाम नीलम 
ब्राह्मण, रक्तनीराम क्षत्रिय, पीतनीटाभ वेदय, तथा घननीर शुद्र माना गया है । ठक्कर 
परू के अनुसार नील्मकेनौ रंग हेते थे यथा- नील, मेघवर्ण, मोरकंडी, अलसीका 
पल, गिरकणका पक, श्रषरप॑खी, कृष्ण, द्याम ओर कोकिलग्रीवाम । 

रनशासरो के अनुसार नीलम के पांचगुण है, यथा ~ गुरुता, स्निग्धता, रगाल्यता, 
पाश्वरंजनता ओर तृणग्राहिव । ठर फेर के अनुपारये गुण रै-गुरुता, घुरगता, 
यु््ष्णता, कोमलता ओर पुर॑जनता । 


रनराखो के अनुसार नीलम के छः दोष हैँ यथा - अभ्रक ८ धूमिर ) करैर या 
सश्वीर ( रेतीका ) , त्रास ( टय ), भिन्न ( चिटका ); मृदा या मृत्तिका" गभे ( मीतर 
मिटरी होना ) ओर पापण (हीर में पत्थर होना) । व्करुर फेर ८८३ ) के अनुसार 
नीरकमकेनौ दोषर्है, यथा-अश्रक, म॑दिसि (मदा), सकेरगभ, सत्रास, जटर, 
पथरीला, समल, सागार ( मिद्रभरा) ओर विवण | 
नीरम का दाम मानिक की तरह लगाया जाता था | व्र पेरू के समयमे 
नीलमके दमक वारे में हम ऊपर कह आए है| | 
पन्ना - ( मरकत, ताक्ष्ये ) की उत्पत्ति अघुर वर के उस पित्त से मानी गई है जिसे 
गरुड़ ने प्थ्वी पर गिराया । प्राचीन रत्नश्चास्रो म पन्ने की खानो'का वणेन अस्पष्ट 
हे । बुद्धभट्र (१५० ) के अनुसार जव गरुड़ ने अघुर बल का पित्त गिराया तो वह 
ववराख्य छोडकर, रेगिस्तान के समीप, समुद्र के किनारे के पास एक पर्त पर गिरकर 
मरकत वना .गया । यह्‌ मी कहा गया है ( १४९) की बहम तुरुष्क कै ब्रृक्ष होते ये । 
अगस्तिमत ( २८७ › के अनुसार वह सुप्रसिद्धं पर्व॑त समुद्र के किनारे के पास 
तुरुष्को के देदामे स्थित था 1 अगस्तीय रलनपरीक्षा (७५) के अनुसार पने की दो 
खाने धीं एक तुरुष्क देश मँ ओर दूसरी मगध मे । उक्र फे ने (७३) मरकत के 
उत्पत्ति स्थान अविद, मख्याचल, वर्वर देर ओर उदधितीर माने है | 
मरकत के उपयुक्त आकर की जांच पडताल से एक वात स्पष्टो जाती दैक 
प्रायः सव शास्रकार्‌ पने की खान ववर देरा के रेगिस्तान मे, समुद्र तीर के निकट, मानते 
द \ टालमी युग से छेकर्‌ मध्यकार तक प्राय. सत्र विवरण मिनन म विद्ेप करं लाख 
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सागर के पास सित (जबर पर्वैत की पने,की खान को उष्छेख करते, हैँ । . इस खान 
का उष ष्ठिनी, कासमास ईडिको प्ठायस्टस ८ करीब ५४५ ई० ) मसूदी ओर नवीं 
सदी के दूसरे अरव यात्री करते हैँ । अकु ईदिसी के अनुसार मध्य नीर पर अखान 
से छुं दूर एक पर्वैत के पाद पर पन्ने की खान है । यह खान शहर से बहुत द्र 
एक रेगिस्तान मे है । इस पने की खान की, दुनिया की, ओर कोई दूसरी खान सुका- 
चला नहीं कर सक्ती । अपने फायदे ओर नियोत के लिए यहां काफी आदमी काम 
करते है ( पी०ए०जोवसे, अर ईद्रियी, १, १०३६ ), यहां यह मी उद्छेखनीय बात है 
कि अखान से एक महीने की राह पर मरकता नामक एक राहरं था जहां हन्ड्ा के 
ङाङ सागरा किनारे पर सित जलेग के व्यापारी रहते थे । यह संभव हो सकता है 
कि संस्कृत मरकत का नाम दायद इसी राहर से पडा हो पर संस्कत मरकत की 
व्युत्पत्ति यूनानी स्मर्दोप्त से की जाती है । यह यूनानी इन्द असीरी बरत, हित 
नारिकेत या बारकत, रामी बोको का खूपांतर है । अरबी जुम्मुरुद शायद यूनानी से 
निकला हो ( काउफर, साइनो इरानिका, प्र ५१९) सि्दोटेन ( २,५ १४० ) 
के अनुसार भी भारत भे बहुत कम पने मिलते थे | यहां पने की कापी मांग धी 
ओर वे मिन्न के काहिरा से अतेथे। 


अवरिंद- इस देश का नाम ओर कदं नहीं मिरुता । ` पर यहां हम पेरिष्ठसं 
(७ ) के अलिति की ओर ध्यान दिना चाहते हैँ जिसकी पहचान वाव म॑देव के 
जल विभाजक से ७९ मीच दूर जेकासेकी जाती दै । खाडी के उत्तर मँ अवलित 
गांव मेँ प्राचीन अवछ्तिस का खूप बच गया है 1 बहत संभव है किं अविद मी ससी 
अवलितेस-अवलिति का रूप हो | यहां पना तो नदीं मिक्ता पर संभव है कि जैठाक्े 
व्यापारी मिन्नी पना इस देशम रते रहे हो ओर उसी के आधार पर अधकिद्‌-अवलित 
पने का एक्‌ स्रोत सान छया गया हो। 


मलयाचरु - यह दक्षिण भारत का मलठ्याचल तो हो नहीं सक्रता । गायद्‌ ठक्कर 
फेर का उदेदय यह्‌। गेवे जवर से द्यो जहा बुद्धमट के अनुसार तुरुष्क यानी 
गुगुल होता था | वनर ओर उदधि तीर का सकेत भी राढ सागर की ओर 
इशारा करता हे । 


मम्‌ध -अगस्तीय रत्नपरीक्षारमे, मगधमे भी पन्ने की खान मानी गई दै] 
माठेट ( रेकाडस्‌ आफ दि जियालोजिकल सर्वे ओंफ इडया, भा० ७ प्र ४३) के 
अनुसार विहार के हजारीनाग ज्ठिमं पने की एक खन थी] 


रलशाखो मे परनेकी चारसे आर छाया मानी गई है । अगस्िपत के अनुसार 
मह्‌।[मरकत म अपने पास की वस्तुओ को रंगीन कर देने की सक्ति होती धी | मरकत 
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सहज ओर स्यामलिकि रग के होते ये । सहज का रंग सेवार जपा ओर दृप्रेका 
शकपख, शिरीष पुष्प ओर तूतीया जेसा होता था | 


ररास में पने के पाच गुण यथा - खच्छ, गुरु, सुवर्ण क्लि ओर अरजस्क 
( धिरित ) है । ठक्कर फेरू के अनुसार ८ ७६ ) अच्छी छाया, घुरक्षणता, अनेक- 
रूपता, छुधुता ओर वणीलव्यता पन्ने के पांच गुण है । 


रतराखरौ कै अनुसार रशबर्ता, जटरता { कांतिहीनता ) मलिनता, रूक्षता; 
सपाषाणता, कर्करता ओर विस्फोट पने के दोष है । ये दी दोष ठउक्कुर फेर ने गिनाए 
है । केवल राघ्रलता की जगह सरजस्कता आ गई हे । 


बुद्धभट्र के अनुसार नकरी पना रीश्चा, पुत्रिका ओर भष्ठातक से बनता था ! 
इसके बनाने मेँ म॑जीठ, नीठ ओर ईगुर भी उपयोग म खाए जते थे । 


उपस्तत 
रलशखो म उपरतो का बडी सरसरी तौर पर उषे इञ है । पांच महा- 
रत्नो के विपरीत ठक्कर फे ने विद्रुम, मृगा, रहसनिया, वैद्ये, स्फटिकः, पुखराज, 
कर्कैतन ओर मीम का उषे किया है । 


विहम-भर्थश्ाल्र ( उ्रेजी अनुतराद, १० ७६) के अनुसार मगा आ्वैद 
ओर निवणे से आता था । यहां आल्कंद से मल्ल के सिकंदरिया के बंद्रगाह से 
मतलब है । टीकां के अनुसार विवर्ण यवन द्वीप के पासं का समुद्र है । अगर यह 
ठीक तो यहां विवणसे मूमध्य सागर से तातस्य दोना चाहिए । बुद्ध 
( २४९-२५२ ) के अनुपार मृगा राकक॑वल, सम्ासक, देवक ओर रामक से आते 
ये । यहां रामक से शायद रोम का मतख्व हो सकता है । अगस्िमत कै एक क्षेपक 
(१०) मे क्हा गया किहेमर्वद पर्वत की एक खारी श्चीलमे मगा पाया जाता 
था । ठक्कर फेरू के भवुसार ( ९० ) भूरा कवेर, निन्ध्याचर, चीन, महाचीन, समुद्र 
ओर नेपाक भ पैदा होता था। 

पेरिप्ठस (२८) २९ ४९, ५६ >) के अनुसार भूमध्य सागर का खार मूं्गा 
वारवारिकमः वेरिगाजा ( भरुकच्छ ) ओर मुजिरिस के बंदरगाह मे आता था । ष्ठिनी 
( २२।११ ) के अनुसार मृगे का भारत मे अच्छा दाम था। आज की तरह उस समय 
मी मरा सिरी, कोसिका ओर सार्डानिया, नेपर्स के पास लेगहामै ओर जेनेवा, 
काराडोनिया, वल्ेरिक द्वीप तथा स्ुनिस्त अक्जीरिया ओर मोक्को के समुद्र तट पर 
मिख्ता था । खार सागर ओर अरव के समुदरतट के मृगे कटे होते थे । 

अगस्तिमत के देकर्कट्‌ पर्वत के पाक्त एक खारी रीर मे मृगा मिलने के उद्धेख 
से भी सायद्‌ खाङ सागर अथवा फारस की खादी के मृगो से मतल्व हो सकता 8 [ 
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श्री लाउफर के अनुसार ८ सादनो हरानिका; प० ५२४-२५ ) चीनी प्रथो मेँ ईरान 
म मृगा पैदा होने के उष्छेख है | सघुकुन के अनुसार मृगा फारस, सिंहल ओर चीन 
के दक्षिण समुद्र से आताथा । तांग इतिटृत्त से पता चल्ताष्टैकि फारस की 
प्रवाक दिका तीन फुट से ऊंची नहीं होती थीं । इसमे संदेह नीं कि फारस के म॑गे 
एद्विया म सब जगह पहुचते ये । का्मीर के भूगो का वणन जो एक चीनी इतिहास 
कार ने कियाहै, वह फारसी मगा दही रहा ष्टोगा। माकोपोलो (भा० २, १०.२२ ) 
के अनुसार तिच्बत म मरो की बडी मांग थी ओरं उसका काफी दाम होता था। मरो 
लिया गले भ पहनती थीं अथवा मूतियों मे जडे जातेये । कामीर मे मरो इटटी से 
पटुचते ये ओर वहां उनकी काफी खपत थी ८ मार्कोपोले; १, प° १५९ ) । ताव- 
निये (भा० २, पण १३६) के अनुसार आसाम ओर भूटानमें मृगो की काफी 
माग धीं। 
कावेर-यहां दक्षिण के कावेरी पद्रीनम्‌ के बंदरगाह से मतञ्व हो सकता है । 
शायद यहां मूंगा बाहर से उतरता हो । विध्याचर मे मुरा मिलना कोरी कल्पना माम 
पडती हे । 
चीन, महीचीन-र्गता दै चीन ओर सहाचीनं से यहां कमः चीन देश ओर 
केटन से मतख्बदष्टो । संमव है कि चीनी व्यापारी इसदेरा म बाहर से मृगा 
क्ते दों | 
सथुद्र-इससे भूमध्य सागर, फारस की खाडी ओर खार सागरके मृगो से 
मतख्व माद्म पडता है । 
नेपाल-जैसा हम ऊपर देख आए हैँ तिव्वत ओर काईमीर की तरह नेपाल मे 
मीर्मुगेकीब्डी मांग थी! हो सकताहै कि नेपाटी व्यापारियों द्वारा मूर खार जाने 
पर नेपाल उसका एक उत्पत्ति खान मान लिया गया हो | 
लहसनिया-नीले, पीठे, कार ओर सफेद रंग की ठ्हसनिया ठक्कर फेर 
( ९२-९२ ›) के अनुसार सिंहर द्वीप से आती थी । इसे बिडाटाक्ष अथवा विह्टी के 
आंख जेसी रंगवाी मी कहा गया है । उसमे सूत पडने से उसे कोई कोई पुलकित 
मी कहते थे । 
वैहूये-सरव श्री गर्वे, सौपीन््र मोहन उक्र ओर पिनो की राय है कि वेट 
का वणेन लहसनिया से बडुत कुक मिठ्ता है । बुद्ध (२०० ) ने मी चैद्ै को 
विद्धी की आंख के राक्छ का कहा है | 
पाणिनि ४।२।८४ के अनुसार वैदृये ( वैद्य ) कां नाम स्यान वाचक है ¡ पत- 
जडि के अनुसार विदूर मै य प्रयय ठगाकर उसे स्थान वाचक मानना टीक नहीं; क्योकि 


३२ ठक्कर - प्र - विरचित 


वैदूर्य विदूर मे नहीं ह्येता, वह तो बाद्वायःमे होता है ओर विदूर म कमाया जाता 
है । पर, शायद बाख्वाय शब्द विदूर म परिणत हो गया हो ओर इसीलिए उसमे य 
परयय ठग गया हो । इसके माने यह हुए कि विदूर शब्द बाढ्वाय का एक दूसरा 
खूप है । इस पर एक मत है किं विदूर बाख्वाय नहीं हो सकता;. दूसरा मत है किं 
जिस तरह व्यापारी वाराणसी को जित्वरी कहते ये उसी तरह वैय्याकरण बाख्वाय 
को विदूर । वि | 

' उपयुक्त कथन से यह बात साफ.हो जाती है कि वेयं बाख्वाय पर्वत में 
मिलता था ओर विदूर म कमाया ओर बेचा जाता था । यह पर्वैत दक्षिण मारतम 
था । बुद्धमट ८ १९९ ) के अनुसार विदूर पवैत दो राज्यो की सीमा पर सित था। 
पहला ठेश कग है जिसकी पहचान आधुनिक, सेम, कोयैवषटर, तिन्नवेली ओर टावन्कोर 
के कुछ भागसे की जाती है । दूसरे देशा का नाम बाकि, चारिक या तोरुक आता 
है, जसि श्री फिनो चोरक मानते हैँ जिसकी पहचान चोल्मेडरसे कीजा सकती 
है । इसी आधार परश्री फिनो ने बाल्वाय की पहचान चीवेरे पवेत से की है| यह 
बात उद्टेखनीय ह कि सेकम्‌ जिले मे स्फटिक ओर कोरंड बहुतायत से भिकते ह 


सक्छुर केर ८ ९४ ) का कुवियग कग का बिगडा रूप है । समुद्र का उद्ेख 
कोरी कपना है । ठक्छुर्‌ फेरू ने र्हसनिया ओर वैद्य अल्ग अल्ग रत माने हैँ | 
संभव है कि देदामेद से एक दी रत्न के दो नाम पड गणए हों । 


स्फटिक 
प्राचीन रत्नशास्रो के अनुसार स्फटिक के दो मेद यानी सू्यकांत ओर चन्द्रकांत 
मने.गरए ह । ठक्वुर फेर (९६). ने मी यही माना है पर अगस्िमत के क्षेपक मँ 
स्फटिक केः मेदो म जल्कात ओर हंसगं मी माने गए है । परथवीचन्द्र चरित्र 
(पु० ९५) मी जलकांत ओर सग का उषे है । सूयेकांत से आग, चन्द्रकान्त 
से अग्रुतवषो, जठ्कांत से पानी निकलना तथा हंसगभे से विषका नाद्य माना 
जाता था | ४ । 
बुद्धमट के अनुसार स्फटिक कावेरी नदी, विध्यप्रवैत, यवन देश, चीन ओर' 
नेपा म होता था  मानसोष्ठासर के अनुसार ये स्थान ठंक्रा, ताघ्ी नदी, रविध्याचठ 
ओर दिमाल्य थे । उक्छुर्‌ फेरू के अनु्ार नेपार, करभीर, चीन, कावेरी नदी, जमुना 
ओर ्विध्याचर से स्फटिक आता था | 
पुखर 
पुखराज की उत्पत्ति अघुर वल के चमडेसे मानी गई है । इसका दाम 
उ्टसनिया जेता होता था । बुद्धमट के अनुसार पुखराज दहिमार्य मे, अगस्ििमत के 
अचुसार सिहर ओर कदस्य (१) मे तया रत्रसंग्रह के अनुसार सिंहर जर कक्ष 
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म होता था। ठक्कुर फेर ने हिमाक्य को दही पुखराज का उद्गम स्थान मानाटै 
पर यह्‌ वात प्रसिद्ध है कि सिंहल अपने पीरे पुखराज.के लिए प्रसिद्ध है । 


र्वतन्‌-कर्कतन के उत्पत्ति खान का किसी रतशाच मे उेख नदीं है | 
पर ठक्कर फेरू ने पवणुष्पट्ठान देश मेँ इसकी उत्ति कटी है । यहां शायद दो 
जगर्ह से मतलब है पवण ओर उप्पटान । पवण से प्षंभव है रायद अफगानिस्तान मँ 
गजनी के पास पवीन से मतल्व हो, ओर उप्पद्धान से परि-अफगानिस्तान से । अगर 
हमारी पहचान ठीक रै तो यहां पवौन से शायद वहां कर्वतन के व्यापार से मतर 
हो । उप्पट्रान से रूस मै" उराङ पवैत भ एकाटेरिन बग ओर टाकोवाजा की कर्कैतन 
की खानों से मतलब हो ( जी० एफ०;) हवेटे समथ; जेम र्टोन्स, प० २३६, ऊंडनः 
१९२३ ) । यह मी संमव है कि उपपट्रान म पदन राब्द छिपा हो | इन्नवतूता ने 
( २६२-६४ ) फटन को चोर मैडक का एक बडा बेदर माना है पर इस बदर की 
ठीक पहचान नहीं हो सकती । संभव है कि इससे कावेरी पद्रीनम्‌ अथवा नागपद्रीनम्‌ 
का बोध होता हो । अगर यह पहचान टीक है तो रायद्‌ सिंह का कर्कैतन यहां 
अता हो | 


रक्करुर फेरू के अनुसार इसका रंग तबि अथवा पके हए महए की तरह 
अथवा नीलाम्‌ होता था । 


॥ 


भीष्म-सक्वुर फेरू ने मीष्म का उत्पत्ति स्थान हिमाख्य माना है । यह र॑गमे 
सफेद तथा बिजरी ओर आग से रक्षा करनेवाखा माना गया हे । 


गोमेद-रनरालो मे इसका विवरण कम आया ह । अगस्िमत के क्षेपक में 
८ ४-५) गोमेद को खच्छ, गुरु, क्लि ओर गोमूत्नके रंग का कहा गया) 
अगस्तीय रतपरीक्षा ( ८३-८६ ) म गोमेद को गाय के मेद्‌ अथवा गोमूत्र के रग.का 
कडा गया है । उसका रंग धवल ओर पंजर मी ह्येता था । उक्छुर फैरू ( १००) ने 
इसका रंग गहरा खार, सफेद ओर पीला माना, हे । 


ओर किसी रत्याख म गोमद के उत्पत्तिस्थान का पता नहीं चलता} पर 
ठक्कर फेरू ने इसका स्रोत, सिरिनायङ्कुकुपरेवग देस तथा नर्मदा नदी माना रै। 
सिरिनायकरुरपरे मे कौन सा नाम छिपा इ है यह तो टीक नहीं कहा जा सकता पर 
गोदा से मघुकीपटन कै रास्ते मे पग के अमे नगुल्पाद पडता था जिसे ताव- 
निये ने नगेलपर का है ( तावर्निये, १, ए १७२ ) संभव है कि नायक्रुकपर यही 
सान हो । चग देससे शायद बगाठका बोधो सक्तादे, वहत संभवं है कि 
१४ वीं सदी सिहल से गोमेद वहम जाता रदा हो । 

५ 
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पारसीरत 


ठक्वुर करू ने ( १०३ ) लार, अकीक ओर पिरोजा को पारसी र माना हे । 
इसका यह अर्थं इञ कियेस्वयातो फारस होते थे अथवा उनका व्यापार फारस 
ओर अख कै व्यापारी करते थे | 


ाढ-आग की तरह लाल-ग्रह रत्न वदखसाण देरा यानी वद्यं से आता 
था  मार्कोपोलो ( भा० १, पर० १४९५० ) के अनुसार वदख्शां के वलास, मानिक 
परसिद्ध ये। वे सिप्रान के एक पाड से खोद्‌ कर निकाले जति ये ओर उन पर वहां 
के शासक का प्रा अधिकार होता था। छाल की खनिं ववक्षु नदी के दाहिने किनारे 
पर इराकाडाम ज्लि मँ शिगनान के सीमा पर सतह (इड, ए जनी टुं अक्तः 
भूमिका प० ३३) 


अकीक-वक्छुर फेरू ते इसे पीठे रंग का कहा है ओर इसकी उत्पत्ति जमण 
देदा यानी अर म यमन देश मानादि | यमन देदा के अकीक का उद इन्नवेतर 
८ ११९७-१२४८ ) ने किया है (फेर, तेक्पत्‌ रेकातीफ अ छ एव्सृत्रेम ओरिया, 
१, प° २५६ ) ओर इसे कई बीमारियों फी ओषधि मानी है । आज दिनि मी यमनी 
अकीक वैन मे प्रसिद्ध है। इसका दाम ठक्कर फेर कफे अनुसार वहत कम होता था । 


फिरोजा-रक्करुर फेरू के अनुसार नीखम्डरग का फिरोजा नीसावर ओर 
मुवासीर की खानो से अता था । निसावर से यहां फारस के निरापुर से मत्व है। 
तावर्निये (२, प° १०३-०४ ) कै अनुसार फिरोजा फारस दो खानों से पाया 
जाता था। पुरानी खान मद से तीन दिनि के रास्ते पर निश्ापुरके आसपास थी 
ओर नई मराद से पाच दिन के रास्ते पर थी। मुवासीर से यहां ईराक के मोर या 
अलमोसिर से बोध होता है । गता है फारसी फिरोजा यहा व्यापार के व्यि आता था । 
आज दिन मी मोर में पफिरोजे का व्यापार होता है | 


साठ, हसनिया, इन्द्रनील ओर पिरोजे का दाम ठक्कर फेरू के अनुसार तौठ 
से सोने के टको मेँ होता था | निम्नलिखित यंत्र से यह वात साफ ह्यो जाती हैः- 


नानमनन --------------------------- ~~ > 4 ~ ~> 
मासा ०॥ १ १ र २॥ र ३१ र 


-ला १ > ६ ९ १५ २४ ३४ ५० 
ल्ट्सणी ० १) | दा ६।॥ | ११ १८ २५॥ | ३५७॥ 
~ । | ॥ ) 
इन्द्रनील, | %। ०॥ ०॥। १ २ ५ < १५ 
पेरोजा ०। ० ०] १ २ ५, ८ १५ 


उपरक्त यत्र के अध्ययन से पता चल जाता है कि लाक इत्यादि की कीमत 
दूसरे महारो के सुकाविले म काफी कम थी । 
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उपसंहार 


प्राचीन रत्रशासरो के आधार पर हमने ऊपर यह दिखटाने का प्रयत्न किया है 
कि रतराख्र प्राचीन भारत मँ एक विज्ञान माना जाता था} उप्त विज्ञान में बहुत सी 
तें तो अनुश्रुति पर अवरुंबित थीं पर इसमे संदेहं नदीं की समय समय पर रतश 
के लेखक अपने अनुभवो काभी संकलन कर देतेथे। ठक्कर पेरू ने भी अपनी 
। रतपरीक्षा ' मे प्राचीन प्रथो का सहारा ठेते इए मी चौदहवीं सदी के रत व्यवसाय 
पर काफी प्रकाश डाला दै! उक्कुर फेरू के म्रथ की महत्ता इसल्े ओर मी बढ जाती 
है कि रत्न सम्बन्धी इतनी वात सुल्तान युग के किसी फारसी अथवा भारतीय अथकार 
ने नहीं दी है । कुछ रतो के उत्पत्ति स्थान मी, ठक्कुर पफेरुने १४ वींसदीकेरत्नाके 
आयात नियत देख कर निश्चित किए रहै । रतो की तौल ओर दाम मी उसने समया- 
नुसार र्खे है; प्राचीन शाखो के आधार परं नहीं । पारसी रतो का विवरण तो ठक्कर 
फेरू का अपना ही है; पद्मराग के प्राचीन.मेद तो उसने गिनाए दी हैँ पर चुनी नाम 
का मी उसने प्रयोग किया है निका व्यवहार आज दिन मी जोहरी करते हैँ । उसी 
तरह धटिया काटे भानिक के लिए देशी ब्द चिप्पडिया कां'उ्यवहार कयां गया है | 
हीरे. के छिए्‌ फार शब्द मी आजकल प्रचलित है । लगता है.उस समय मालवा दीरे के 
व्यवसाय के किए प्रसिद्ध था; क्योकि व्क्कुर परूने चोखे दीरेके लिए माख्वी 
रान्द्‌ व्यवृहार्‌ किया है । पने के वारे मँ तो उस्ने बहुत सी नई घाते, कदी. । 
देस ख्गता है कि ठक्कर फेरू के समय मे नई ओर पुरानी खान के पन्नो में मेद हो 
चुका था ओर इसीटिए उसने पन के तत्कारीन प्रचित नाम गरुडोद्गार, कीडडटी, 
वासवती, मूगउनी ओर धूलिमराई दिर है । इन सवर वातो के आघार पर यह कहा जा 
सकता है कि ठक्कर फेरू रतो के सचे पारखी ये ! उन्होने देख समक्न कर दी रल के 
वणेन छि है केवल परंपरागत सिद्धान्तो के आधार पर ही नहीं । 


च 


अनुक्रम 
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श्रीमाखवंरीय - टद्ुर -फेरू विरचिता 


प्राकरूतभाषाबद्धा 


रत्वनपरीषश्चा 


सयल्गुणाण निवासं नमिर सव्वच्च तिहयणपयासं । 
संखेवि परप्पहियं रयणपरिक्खा भणामि अहं ॥ १॥ 
सिरिमाट्करटत्तसो ठउद्छर चदो [जणिद्पयमत्तो । 
तस्संगरुहो फेरू जपडइ्‌ रयणाण माहृप्य ॥ २॥ 
पुव्वि रयणपरिक्खा खरमिति - अगत्य - बुद्धेहि । 
विहिया तं दहूणं तह बुद्धी मंडटीयं च ॥ ३॥ 
अद्यावदीणकलिकार - चक्रवद्धिस्स कोसमञ्खत्थं | 
रयणायक्‌ व्व रयणुच्चयं च नियदिष्टिए्‌ दहु ॥ ४ ॥ 
पञ्चक्खें अणुभूयं मंडछिय - परिक्खियं च सत्थायं(ई) । 
नां रयणसरूवं पत्तेय भणामि सव्वेसि ॥ ५॥ 
लोए भणति एवं आसी बख्दाणवो महाबल्वं । 
सो पत्तो अन्नदिणि सगे दंदस्स जिणणल्थं ॥ ६॥ 
तहिं पलि सुरेहिं जन्ने अम्हाण तुं पसू होह 
तेण पसच्चे भणियं भविओहं कुणसु नियकल्नं ॥ ७॥ 
सो पञ्च वहि सुरेहिं तस्स सरीरस्स अवयवाओ य| 
संजाया बर रयणा सिरिनिख्या सुरपिया रम्मा ॥ ८ ॥ 
अस्थिस्स जाय हीरय मुत्तिय दता रुहिर माणिक्छ । 
मरगयमणि पित्ताओ नयणाओ इन्दनीखो य ॥ ९॥ 
बइृडुस्नो य रसाओ वसा कक्छेयगं समसुप्पन्नं । 
ल्टसणीअओ य नहा फडिय मेयाउ संजा ॥ १० ॥ 
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विदुस आमिस्साभो चम्माओ' पुसराड निष्पन्नो । 
सक्छार य भीसम्मो रयणाणं एस उप्पत्ती ॥ ११॥ 
एवं भणति एगे भू [मि]विकारं इमं च सव्वं च ¦ 
जह रुप्प कणय तंब य धाऊ रयणा पुणो तह य ॥ १२॥ 
तट्राणाओ गह्या निय निय वन्नेहिं नवहि सुगहेहिं । 
तत्तो जत्थ य जत्थ य पडिया ते आगरा जाया ॥ १२३॥ 
सूरेण पडमरायं मुत्ति चदेण विहमं भूमे । 
मरगयमणीर ब्धे जीवेण य पुसरायं च ॥ १४॥ 
सकेण गदहिय वजं सणिद नीरं तमेण गोमेयं । 
केएण य वेडुल्लं मुक्ता तत्थेव सेस तहिं ॥ १५॥ 
इय रयण नव गहाण अंगे जो धरद्‌ सन्नसीख्जुो । 
तस्स न पीडति गहा सो जायद रिदिवंतो य ॥ १६॥ 
पुणु जह सत्थे भणिया अदोस अद्चुक्खया गुणड़ा य । 
ते रयण रिदिजणया सदोस धण - पुत्त - रिद्धिः्रा ॥ १७॥ 
ज्‌ उत्तिमरयणंतरि इको वि सदार कूड्‌ समटयु हवे । 
ता सयलर्टत्तिमाण कतिपहावं हणेड्‌ धुवं ॥ १८ ॥ 
भणिया मूटुप्पत्ती अओ य बुच्छामि आगरारईणि । 
वन्न गुण दोस जाद स्ट सव्वाण रयणाणं ॥ १९॥ 

वज्र जहा- 
हेमंत सूरपारय कटिग मायंग कोसल सुरे ! 
पंड्र विसएसु तहा वेणुनहं वजटाणाड्‌ ॥ २० ॥ 
तब सिय नीर ऊकुस हरियारु सिरीसकुघुम धणरत्ता । 
इय वजवन्नखछाया कमेण आगरविसेसाओ ॥ २२ ॥ 


| रलपरीक्चा ३ 


परं विदोषोऽयम्‌- 
कोस कलिग पटमे दुद्रए हेम॑त तह य मा्यगे | 
पडुर सुरद तरेए वेणुज सोपारय कटिमि ॥ २२॥ 
छ कोण अह्र फटा वारस धारा य हंति वज्ञा य 
अह्र गुणा नव दोसा च छाया चरर वन्न कमा ॥ २३॥ 
समफखह उच्चकोणा सतिक्खधारा य वारितर अमखा ! 
उज्र अदोस ल्ह तु इय वजे हांति अट गुणा ॥ २४॥ 
कागपग विदु रेहा समल फुट य एगसिगा य | 
वट य जवाकारा हीणाहियकोण नव दोसा ॥ २५॥ 
सिय विप्प अरुण खत्तिय पीय वडस्सा य कसिण सुदा य। 
इय च वन्न दुजादं चुक्खा तह माख्वी नेया ॥ २६॥ 
निदोस सुण उत्तिम चत्तारि वि वन्न हृति जस्स गिहे । 
तस्स न हवति विग्धं अकारुमरणं न सत्तुभयं ॥ २७॥ 
चत्तारि वि वन्न तहा पीयारुण नरवराण रिदिकरा । 
सेसा नियनिय वन्न सहकरा वज्ञ नायव्वा ॥ २८ ॥ 
खच्छीएु आयी थंमइ्‌ अरिणो परि(रोकमं समरे । 
तेण अरुणं पीयं नरेसरो धरइ वरवजं ॥ २९॥ 
जह्‌ दप्पणेण वयणं दीसइ तह उत्तमेण वज्ञेण । 
नर तिरिय रुक्ख मंदिर तहिंदधणुहाइं दीसंति ॥ ३० ॥ 
अङ्चुक्ख तिक्खधारा पुत्तत्थीदसियाण हाणिकरा 
चप्पडि मटिण तिकोणा रमणीणं वज सुहजणया ॥ ३१ ॥ 

भणियं च - 

अहमेव पटमरयणं सुपुत्तरयणाण खाणि मह कुच्छी ! 
कोण वरा वज्नो इय दोसं दाउ धर इत्थी ॥ ३२॥ 


रक्रफैरूविरचिता- . 


समपिंड सगुण निम्मट गुरुता हीणपिड खहुम॒द्धा । 
फार रहत वजा बहुसु सम समा सुटो ॥ ३३ ॥ 
वजं कहु फटह्‌ सिरं वित्थरचरणं तिरोवारिं कारं । 

जो जड्इ अह जड़ावद्‌ तस्स धुवं हवद बह दोसं ॥ ३४ ॥ 
जस्स फट्ृहाण मन्जे बुद्धो बुधो हति मिन्न वन्नादं । 
कागपय रत्तविद्‌ तं वजं होड पुत्तहरं ॥ २३५ ॥ 

वजेण सब्वि रयणा वेह पावंति हीरए हीरा । 

कुरुविदो पुण वेहद्‌ नीटस्स न अन्नरयणस्स ॥ ३६ ॥ 
अयसार कच्च फिहा गोमेयग पंसराय वेडुज्ना । 

एयार करूडवज्ञा कु्णति जे हंति कल्कुसखा ॥ ३७ ॥ 
करूडाण इय परिक्खा गुरु विन्नाया य सुहमधारा य । 
साणायं स॒ह धसिया दुह्‌ धसिया रयण जादभवा ॥ ३८ ॥ 


॥ इति वज्रपरीक्षा ॥ 

अथ सुत्ताहर - | 
गयजकुम १ संखमन्ञ्े २ मच्छमुहे ३ वंस ४ कोर्दाढे य ५। 
सप्पसिरे £ तह मेहे ७ सिप्परड़ ८ मुत्तिया हंति ॥ ३९ ॥ 
मद्व(प)ह्‌ पीय र्ता इय उत्तिम जंबुक्छाय मज्त्था । 
वट्ामल्यपमाणा गयंदजा हति र्नकरा ॥ ४० ॥ 
दाहिणवत्ते संखे महासमदे य कंटुजा हंति । 
हु सेया अरुणपहा नरदुख्हा संगलावासा ॥ ४१ ॥ 
मच्छे य साम वटर र्ट्ूतुला विमरदिद्टिसंजणया । 
अरि - चोर - भूय - सादणि - भयनासा हृति रिदिकरा ॥ ४२॥ 
गुजसमा मदपहा हवति कच्छ वन सव्व भूमीसु । 
रजकरा दुक्खटरा सुपविन्ता वसरद्धरणा ॥ ४३ ॥ 


रतलपरीश्चा ,. 
सूवरदादे वद्य धियवन्ना तह्‌ य सार्फख्वह्धा । 
चिरेति जस्स पासे इंदेण न जिप्पए सोवि ॥ ४४६ ॥ 
सप्पस्त नीर निम्मल कंकोरीफलूसमाण रच्छिकरा । 
छट - च्छिद - अहि - उवदव - विसवाही - विल्तु नासयरा ॥४५॥ 
मेहे रवितेयसमा सुराण कीरंत कहव निवडति । 
गिष्डंति अंतराल अपत्त धरणीयरे देवा ॥ ४६ ॥ 
वायं किलइ कोवि ह जरुबिद्‌ जरृहरंमि वरिसंते । 
सु वि स॒त्ताह्‌ [ख]रच्छी भणति चितामणी विसा ॥ ४७ ॥ 
एए हंति अवेहा असु्टया पूयमाण रिदकिरा । 
लोए बहुमाहप्पा खुं बहूधा य सिप्पिभवा ॥ ४८ ॥ 
रामावलोद्‌ वव्वरि सिघङि कतारि पारसीए य । 
केसिय देसेस॒ तहा उवहितडे सिप्िजा हुति ॥ ४९ ॥ 
सव्वेसु आगरेखु य सिप्पडे साद्रिक्ख जख्जोषए्‌ । 
जायति स॒त्तियाईं सव्वारुकारजणयादं ॥ ५० ॥ 
तारं वद्र अमरं स॒सणिद्ं कोमर गुरु छ गुणा । 
लहु कटिण रुक्ख करडा विवन्न सह विदु छह दोसा ॥ ५१ ॥ 
ससिकिरणसमं सगुणं दीहं इक गि कटुसियं हवई । 


¦ . तस्स य खडंस हीणं सुद्ध निबरछिए अड्‌ ॥ ९२॥ 


अहरूब प॑कपूरिय असार विप्फोड मच्छनयणसमं । 
करयाभं गंदिजयं गुरं पि वटं पि रह्म ॥ ५२ ॥ 
पीयद्ध. अय तिहा सखद छसु खरड जह चुम्गं । 
सदोसे य दसंसं इयराणं दिष्रुए स्ट ॥ ५९ ॥ 


॥ इति मुत्ताहलपरीक्षा ॥ 


ठक्कुरफरूषिरचिता - 
अथ पद्यरागसणियथा- 


रामा गमगनदरे तड़ सिधि कटसररि तवरे देसे । 
माणिक्छाणुप्पत्ती विह विह पुण दोस गुण वन्ना ॥ ५५ ॥ 
पटमिट्थ पउमरायं सोगंधिय नीटगंध कुरुविदं । 
जामुणिय पच जाद चुचिय माणिक नामेह ॥ ५६ ॥ 
सूर्‌ व्व किरणपसरा सुसणिद्ध कोमटखं च अग्गिनिहा | 
जं कणयसमं कटिया अक्खीणा परमरायं सा ॥ ५७॥ 
किस॒य कुम कसुंभय कोडइट - सारिस - चकोर - अक्खिसमं । 
दाडिमबीजनिह ज तमिद्थ सोगंधिया नेया ॥ ५८ ॥ 
कमलारत्तय - विहुम - हिंगुटुयसमो य किचि नीरखामो । 
खज्नोयकंतिसरिसो इय वच्रे नीटख्गधो य ॥ ५९॥ 

पटम तह साव गंधयसमप्पहं रंगवबहर कुरविदा । 

पुण सत्तासं रृहूुयं सजलं च इय सहाव गुणं ॥ ६० ॥ 
जामुणिया विन्नेया जवू कणवीररत्तपुप्फसमा । 

मुहस्स तरमेयं वीसं पनरस दस छ तिग विसुवा॥६१॥ 
सुच्छायं पसणिद्धः किरणाभं कोमर च र॑गि्ठं । 

सुरुय सम महतं मणिक हवई अद्धगुणं ॥ ६२॥ 
गयछाय जड धूमं भिन्नं ल्सणं सकक्छरं कटिणं । 

विपयं रुक्खं च तहा अड दोसा भणिय माणिक्छं ॥ ६२ ॥ 
गुणयपुदुन्न जहूत्तं माणिक्रं दोसवज्जियं अमरं । 

जो धरइ तस्स रजं पत्तं अत्थं हवड्‌ नूणं ॥ ६ ॥ 
गुणसहिय परसरायं धरिए नरनाह आवया रख्ड्‌ । 
सदोसेण उवद न संसयं इत्थ जाणेह्‌ ॥ ६१ ॥ 

अरुण विवन्नच्छायं ल्टसण जयं थट्यं च खग्ग च | 

इय माणिक धरियं सुदेसभट्रं नरं कुणड्‌ ॥ ६६ | 


रसखपरीश्चा 


कर -चरण - वयण - नयणं सुपउमराय पद्रस्स जणयंती । 
तो वह परमरायं परमिणि सुयपरमजणणत्थे ॥ ६७ ॥ 
अहव उड्वट्री तिरीयनब्द्ध य जा हवई चुन्नी । 

सा अहम॒त्तिम मञ्छिम कुडा पुण सब्बवद्र य ॥ ६८ ॥ 
जो मणि बहिप्पएसे मुचइ किरणं जहग्गि गयधूमं । 

सा इदकंति नेया चदो व्व सुहावहा सघणा ॥ ६९॥ 
साणादइ पउमययं जो किजद अंगुटी छिबिय कसिणा ! 
तं च पहाड सगनव्भा चिषिडिया हवद सा चुनरी ॥ ७० ॥ 


॥ इति माणिक्यपरीक्षा समन्ता ॥ 


अथ मरकतमणियंथा - 
अविद मख्यपव्वय वव्वरदेसे य उवहितीरे य | 
गरूडस्स उरे कठे हवंति मरगय सहामणिणो ॥ ७१॥ 
गरूडोदगार पटमा कीडउदी दुद्धय तद्य वासउती । 
मूगउनी य चडत्थी धूटिमरादई य पण जाई ॥ ७२ ॥ 
गरुडोद्गार रम्मा नीरखमरु कोमला य विसहरणा । 
कीडखदि सुहम णिद्धा कसिणा हेमाभकंतिषा ॥ ७३ ॥ 
वासवहे य सरुक्खा नीर हरिय कीरपुच्छसम णिद्धा । 
मूगउनी पुण कटिणा कसिणा हरियाट ससणेहा ॥ ७४ ॥ 
धूलमराद गरुया तह कदिणा नीख्कच् सारिच्छा । 
मृद्धं वीस विसोवा दसद तह पंच दुनि कमा ॥ ७५॥ 
रुक्ख विफोडा पाहण मर कच्छर जठर सल्नरस तह य । 
इय सत्त दोस मरगयमणीण ताणं फटं वोच्छं ॥ ७६ ॥ 
रुक्खा य वाहिकरणी विष्फोडा सत्थघायसंजणणी । 
मिण बहिरंधयारी पाहाणी बधुनासयरी ॥ ७७ ॥ 


टक्करफेरूषिर चिता - 


ककर सहिय अरत्ता जठरा जाणेह्‌ सव्व दौोसगिहं । 
सल्नरसा मामिच्वू मरगडदोसाई ताण फलं ॥ ७८ ॥ 
सुच्छायं सुसणिद्धं अणेरुयं तह र्हं च वन्न । 
पच गुणं विसहरणं मरगय मसरार ठच्छिकरं ॥ ७९॥ 
सूराभिस॒हं ठवियं कर उयरे मरगयंमि चितिज्ञा | 
विष्पुरइ जस्स छाया पुन्नपवित्ता धुरीणा सा ॥ ८० ॥ 

॥ इति मरकतमणिपरीक्षा समता ॥ 

अथ इन्द्रनीरुम्‌- 

सिघट्दीव समरुन्भव महिदनीखा य चर स॒वन्ना य | 
छ दोस पच गुणाहि य तहेव नव छाय जाणेह ॥ ८१॥ 
सियनीलभं विप नीटारुण खत्तियं वियाणाहि । 
पीयाभनीर वडसं घणणील हवद्‌ तं सद्धं ॥ ८२॥ 
अन्भय मंदि सककछर गन्भा सत्तास जठर पाहणिया । 
समर सगार विवन्ना इय नीटे होंति नव दोसा ॥ ८३॥ 
अन्भय दोस धणक्खय सकच्छर वाहि मदिए कृदरं । 
पाहणिए असिघायं भिन्नविवन्ने य सिंहभयं ॥ ८४ ॥ 
सत्तासे बधघुवहं समल सगारे य जटर मित्तखयं । 
नव दोसाणि फटखाणि य महिदनीट्स्स मणियाद्ं ॥ ८५ ॥ 
गुरुयं तह य स॒रंगं सुसणिद्धं कोम सुरंजणयं । 
द्य पच गुणं नीरं धरति मणि कोव पसमंति ।॥ ८६ ॥ 
नीर घण मोरकंट य अरसी गिरिकन्नक्कस॒मसंकासा 
अछिपखकसिण साम कोदख्गीवाभ नव छाया ॥ ८७ ॥ 
हीरय चुन्निय माणिक सरगय नीट च पच रयणमयं । 
इय धरिए जं पन्नं हवदइ न तं कोडिदाणेण ॥ ८८ ॥ 

1 इति इन्द्रनीरखुमहापंचरयणुचयं ॥ 


रलपरीश्चां : ९ 


अह विहुम द्हसणिययं वदो फटिह पुसराओ य। 
कक्छेयग भीसम्मो भणियं इय सत्त रयणाणं ॥ ८९॥ 
विहुमं जहा- 
कावेर विद्चपव्वद्र चीण महाचीण उवहि नयपाके | 
बह्टीरूव जायह पवाट्यं कंदनारुमयं ॥ ९० ॥ 
| पाठान्तर वष्टीरूवं फच्छ(स्थ)वि पवारय होई उयहिमञ्जम्मि । 
वृहुरत्त कटिण कोमरु जह नाठं सच्चसुसणेहं ॥ ५० | 
बहुरंग सुसणिद्धः सुपसन्नं तह य कोमरं विमलं । 
घणवन्च वन्नरत्तं भूमिय पयं विहुमं परमं ॥ ९१ ॥ छ ॥ 
र्हसणियओ जहा- 
नीदुलख पीयारुण छाया कतीई फिरइ जस्संगे । 
तं स्टसणिय पहाण सिघरूदीवाड संभूय ॥ ९२॥ 
इक्ोवि य द्हसणियमो अदोस अड चुक्खमो विराल्क्खो। 
नवगह्र्यण समगुणो भणति तं सपुङियं केवि ॥ ९३ ॥ 
वद्ड़जं जहा- | 
कुवि्यंगय देसोवहि वद्रडूरनगेखु हवई वदजं । 
वसदरमं नीरं वीरिय - संताण-पोसयरं ॥ ९४ ॥ 
 पारान्तर-रयणायरस्स मज्ज इवियगय नाम जणवओ तस्थ । ` ` 
वृडूरनगे जायई वहृडज वंसपत्ताभ ॥ ५१ | | 
फलिर्‌ं जदा- 
नयवाङ कासमीरे चीणे कावेरि जउणनडतीरे । 
विद्यगिरि हंति फछिहं अइनिम्मलदप्पणु व्व सियं ॥ ९५॥ 
 पाटान्तर-नयवारे कसमीरे चीणि काबेरि जउणनइकूले । 
 विंन्ननगे उप्पज्जई फलि अदनिम्मरं सेय ॥ ५४ | 
रविकंताओ अग्गी ससिकता हरेद्‌ अमिय जटं | 
रविकेत - चदकंते दुनि वि फछिहाउ जायति ॥ ९६ ॥ 
म 


९० ट्घरक्षरूविर चिता 
[ पारान्तर-उप्पतीो अग्गी ससिकतिओ श्वरेद अगियजलं |, 
रविक्त-चदकते दुननि वि फलिहाओ जायति ॥ ५५ । 
पुंसराय जदहा- 
बहुपीय कणयवन्नो समणिद्धो पुसराञओ हिमवते । 
जाय जो धरइ सया तस्स गुरू हवई सुपसन्नो ॥ ९७ ॥ 
[ पाठान्तर बरहुपीय रुहिखण्णो ससिणेहो होई पंसराय य । 
भीसमु विण चंदसमो दुननि पि जारयति हिमवते ।॥ ५६8 . 
कक्ेयणं जहा- 
पवणुष्पट्रण देसे जायद कक्यणं सुखाणीआ । 
तबय सुपक्छ महुवय नीरसं सदिट सुसणिद्धं ॥ ९८ ॥ छ ॥ 
[ पाडान्तर-पवणुत्थडाणदेसे जायह ककेयशं सुखाणिथो । 
तवय सुपकमहुय चय नीरा सदिद सुण ।॥ ५२ | 
भीसमं जहा- 
भीसमु दिणचदसमो पड़र हैमवंतसंभूमो । 
जो धरइ तस्स न हवइ पाएणं अग्मि - विल्ञ॒भयं ॥ ९९ ॥ 
॥ इति रयणसंप्तकं ॥ 
सिरिनायकुर परेवग देसे तह नव्या नरमञ्े ! ` 
गोमेय इदगोव स॒सणिद्धं पड्रं पीय ॥ १०० ॥ 
| पाठान्तर-सिरिनायङ्रपरेवमदेसे तह जम्मलनईमज्से ¦ 
गोमेय ईदगोवं सुसणेहं पंड्रं पीयं ॥ ५३ | 
गुणसहिया मलरहिया मंगलजणया य लच्छिआवासा । 
, विग्घह्रा देवपिया रयणा सव्वे वि सपहाया ॥ १०१॥ 
सुत्तिय वल्न पवाल्य तिन्नि वि रयणाणि भिन्नजार्हणि । 
वन्नवि जाद्रविसेसो सेसा पुण भिन्नजारआओ ॥ १०२॥ 
इय सट्थु-तर(सत्तत्तम) रयणा भणिय भणामित्थ पारसीरयणा ! 
वन्नागर संजुत्ता खर अकीया य पेरुज्ञा ॥ १०३॥ 


रलेपरीक्षा १९१ 
| पठान्तर-इय स्थुत्तयरक्ना भणिय मणाभित्थ पारसी रयणा | 
वण्णाग्र संजत्ता अने जे धाउसंजाया ॥ ५७ | 
अद्तेय -अगिगवन्नं खट बेदंखसाण देसंमि । 
जमणदेसे यकीकं रह मुष्टं पिष्टुसमरंगं ॥ १०४ ॥ 
| पाटान्तर-अइतेय अवर्णं छार वदक्खसाए देसम्मि | 
यमणदेसे यकीकं हु बु्टं पि्टुसमरंमं ।॥ ५८ | 
नीटासट पेरुजं देसे नीसावरे म॒वासीरे । 
उप्पजदइ्‌ खाणीओ दिद्टिस्स गुणावह्‌ मणियं ॥ १०५ ॥ 
| पाठान्तर-नीरनिरं पेरुजं देसे नी्षावरे युधासीरे । 
उप्पजई्‌ खाणीथो दिद्धिस् गुणावहं भणिय ॥ ५९ | 
॥ इति वजादिसवेरलानां स्थानज्ञातिखरूपाणि समाप्तः ८ ॥ 


अथेतेषामेव मूल्यानि वक्ष्येते जथागाहा । पुनः भावानुसारेण 

जधा 
जे सत्थ - टिष्टिकुसट अणुभूया देस -काट -मावन्नू | 
जाणिय रयणसरूवा मंडछिया ते भणिज्ति ॥ १०६॥ 
हीणंग अंतजादं टक्खण - सनत्तञ््या फुडकलर्का | 
अय जाणमाणया विह संडछिया ते न करटयावि ॥ १०७ ॥ 
मंडल्िय रयण दहु परोप्परं मेङिऊण करस्नं । 
जपति ताम मुद्ध जाम सहासम्मयं होइ ॥ १०८ ॥ 
धणिओ असुणियस्॒ो हीणहियं मणद तस्स नह दोसो । 
मंडलिय अछिययुद्टं कणति जे ते न नंदति ॥ १०९॥ 
अहमस्स अहियमुष्टं उत्तसरयणस्स हीणसुद्टं च । 
ञे मयलोहवसाओ कुणंति ते कुद्टिया होति ॥ ११०॥ 
रयणाण दिह मुदं निरु. वदं न होई कदेयावि । 
तहवि समयाणुसारे ज वट्ृदइ त भणामि अह्‌ ॥ १११ ॥ 
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टक्कर प्षिरूविस्चिता 


तिहु राइएहिं सरिसम छि सरिस्म तंदुखे य बिडण जवो | 

सोटस जवेहि छषहि गजि मासओ तेहि चह टको ॥ ११२॥ 

एगाइ जाव [बा]रस तिग बुद्धी जाम गुज चरउवीसं । 

चर रयणाणं मुहं तोटीण सवन्नट केहि ॥ ११३ ॥ 

पच दुबाटस वीसा तीसा पन्नास पचसयरी य । 

द्सहिय चसद सयं दौ चाल ति सय वीसा य ॥ ११४॥ 

चारि सय तह य छह सय चरदस सय उवरि विरणविरंण जा । 

इक्छार सहस दुगसय मु्टमिणं इक हीरस्स ॥ ११५॥ 

अद्ध इग दु च अटरय पनरस्र पणवीस याट सहरी य | 

चुलखसीदइ चउदसुत्तर सयं च कमसो य सद्टिसयं ॥ ११६ ॥ 

तिनि सथ सद्वि समहिय सत्त सया तहय वारस सया य | 

दो सहस कणय टका मुत्तियमुद्ं वियाणेहिं ॥ ११७॥ 

दो पच अद्र बारस अड़ार छवीसा य [याट्‌] सद्र य । 

पचासी वीसा सड सदि सय दसय वीसा य ॥ ११८ ॥ 

चड सय वीसा अड सय चउदस चखवीस पिह पिह सयाणि | 

गजाद्‌ [सास ?| टकं उत्तिम माणिक्छ म्यं वरं ॥ ११९॥ 

पाय एग दिदं दु ति चडउ पण छच्च अद्र दृह्‌ तेरं | 

ठार सगवीस चत्ता सद्र महामरगयमणीणं ॥ १२० ॥ 
अस्यार्थं एष पत्रप्ूटिजत्रेणाह्‌ ॥ छ ॥ 
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रलपरीश्चा १३ 
अट मासाय अहियं मासय अद्ध जास चर मासं । 
तोखीण हेमटकिदिं सुष्टु कमेण सुरयणाणं ॥ १२१ ॥ 
एगं दुसट छ नवगं पनरस चरवीस तह्य चरतीसं । 
पन्नास खाटसुह्टं परण एयार ल्हसणिययं ॥ १२२९ 
पा अद्ध परण एगं दु पच अद्रव तहय पन्नरसं । 
इय इंद [नीट] म॒ तहैव पेरोजयस्स पुणो ॥ १२३ ॥1 


अस्यार्थ जत्रे जथा - 
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सिरि वद्धं गुण अद पाय अणुसार पाय करडं च | 
टकिङ्कि जे तुरुती स॒त्ताहर तं भणामि अहं ॥ १२४ ॥ 
दस वारस पच्नरसा वीसं पणवीस तीस चाटीसा । 
पन्नार(स?) सत्तर सयं चडति टंकिकि तह मृद्धं ॥ १२५ ॥ 
पन्नासं चाटीसं तीसं वीसं च तहय पन्नरसं | 
वारस दस इ पण तिय इय मुं रुप्पट केहि ॥ १२६ ॥! 
इति सुत्ताहर । 

अथ वज जथा - | 
एगाइ जाम बारस तुरति गुंजिकि वज ताणमिमं | 
मुष्टं मडछिरएहिं जं भणियं तं मणिस्सामि ॥ १२७ ॥ 


९४ टक्घुश्प्तरूविर चिता 

पणतीसं छव्वीसं वीसं सोख्स तेरस[य] दसेवा | 

अद्र च एग उणा जा तिय कमि रुप्पटूकाय ॥ १२८ ॥ छ ॥ 
अस्याथं जत्रेणाह - 


[एय 























१ १०५ ५१२ १५९१ | २० २.५ | २०५ 2० | "० | ७० १०० 
4९ ५५० | ४७० | ३० | २० | १५ | १२ | १० ८ | ५ २ 
~~ |~ | ~~~ | ------ ! ~ | ~ | ~~~ । ~~~ ~~ | ~~~ || अक 
चन्न 
~ ६: 
शंजा ९ ४: ३ ८ 
रूप्य 
1 ९० । ५ १ 
टका # ॥ ध त 

















¬ = „~ -3-23 + 


† स॒द्वित प्रतिमे १२३ वीं गाथाका पाठ भिन्न रूपम मिखता दहै ओर उसके 
नीचे यज्रूप कोष्ठक दिया गया दै उसकी अक्गणता भी भिन्न पकारकी हे । गाथा 
जर कोष्ठक निञ् पकार है - 


[ अद्ध ति छह | दह तेरस सोर वावीस तीस टकाईं । 
लारस्स यु एयं पेरुजं इदनीर समं ॥ १२३ 
अस्या यंघकेणाह - 
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} म॒द्रित प्रतिमे १२४, १२५, १२६ इन ३ गाथाभोके स्थानपर पाटसेदवारी 
भिन्न गाधाः इ तथा ' उनके नीचे यैजरूपसे जे कोष्ठक दिये हेः डतम अकादि भी 
भिन्न गिनती वताते है । गाधा जौर कोटक निच्च प्रकार ह - 


चारस चउदस सोर पीसाई दसदहिय च जाव सयं | 

टकिक्कि जे तठंती य॒त्ताहर ताण यमिमं ॥ १२४1 

चालीसं पणतीसं तीसं चउवीस सोटसिक्ारं । 

उद्र छ इगेग रीणं जाव दु कमि सुप्प टंकाणं ॥ १२५१ 

एगाई्‌ जव वारस चडति गुजिक्ति वज्ञ ताणमिम । 

वीसाय सोर तेरस गारस नवं इगूण जाब दुगं ॥ १२६1 | 
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अइ चुक्ख निम्मखा जे नेयं सव्वाण ताण सुष्टु मिमं । 
नहु इयर रयणगाणं कणयद्धं विदहुमे सुट ॥ १२९ ॥ 
गोमेय एलिह भीसम ककेयण पुंसराय वेडुजे । 
एयाण मु द्म्मिहि जहिच्छ कजाणुसारेण ॥ १३० ॥ छ ॥ 
>€ 
[ पाटभेद-अई चुक्ख मिम्मला जे नेयं सद्वाण ताण यष्टमिमं । 
सदोसे सयमसं भमाए यु दसमसं ॥ २७ 
गोमेय फरिह भीसम ककेयग पुस्सराय बदडुजे । 
उक्ति पणं छ रका कणयद्ध विहुसे युद्धं ॥ २८ 
| इति स्वेषां मूस्यानि समाप्ानि ॥ । 
% 


१६ शङ्करफेरूविर चितां 
सिरि धधकरटे आसी कन्नाणपुरम्मि सिद्धं कालियमो । 
तस्पुव ठक्कर चंदो फेरू तस्सेव अंगरुहो ॥ १२३१ ॥ 


तेणिह रयणपरिक््खा विहिया नियतणय हेमपाटकए । 
कैर शुणि गुण ससि वरिसे ( १३७२ ) 
अद्छावदी विजयरजम्मि ॥ १३२ ॥ 


[ पाडभेद-तेणय रयणपरिक्खा रध्या संखेवि टिद्धिय पुरीए । 
कर युणि गुण समि वरिसे य्वाबदीणस्स रजम्मि ॥ १२६ | 


॥ इति परमजेन श्रीर्चद्रांगज ट्र फेरू विरचिता 
संक्षिप्तरलपरीक्षा समाप्ता ॥ 


९ पारान्तर - फरूविरन्चिते संश्चेप्यरलपरीश्चा समाप्तः । 


~ # । 
टक्कर फेरू विरचिता 
प्राक्रतमषावद्धा 


द्रव्यपरीश्चा 


ॐ नमो कमलवासिणी देवी । 


कमलासण कमलकरा छणससिवयणा सुकमर्दङ्नयणा । 
संजुत्तनवनिहाणा नमिवि महारुच्छि रिटिकरा ॥ १॥ 

जे नाणा म॒दाईं सिरि टिद्धिय रंकसाट कज्दिए । 

अणुभूय करिवि पत्ति वन्हि मुहे जह्‌ पयाउ धियं ॥ २॥ 
तं भणद कट्सनदण चंदुमो फिरऽणुभाय तणयत्थे । ` 
तिह मुदु ठ दब्वो नामं ठामं मणंति जहा ॥ ३॥ 

पटमं चिय चासणि्यं, वीय कणगाई रुप्य सोहणियं । 
तदए भणामि मुद्ध, चरत्थए्‌ सव्व मुदां ॥ ४॥ दारं ॥ 


चासणियं जहा - 
सुक्कं परासकट्टं गोमय आरन्नगा अजा अत्थि । | 
कमि तिय इगे गि माय एगट्ं दहिय त रक्ख ॥ ५॥ 
छाणिय सेर सवायं वंधि गहं वंकनाछि धमि मदं 
धव अंगार सवा. मणि सोहिय उन्तरहइ चासणियं ॥& ]. : 
तं पुणरवि सोहिजद पण तोल रक्खछ वधिङण गहं । 
ता हवइ सह्‌ कूरं अइ निम्मर चासणिय रुप्पं ॥ ७ ॥ 

॥ इति सवे चासनिका मूखसोधन विधिः ॥ 


सीसस्स अमरु पत्तं करेवि र्हं खंड तुछिवि सोहिजा । 
नीसरदइ्‌ रुप्प सयर सीसं गच्छेद खरडि महेः ॥ ८ ॥ 
३ 


१८ 


टद्रफेरूविरच्चिता । 
सय तोखमञ्छयेणं बारह जव सीसए हयड्‌ रुप्पं | 


¢ ( (क 


पच्छा पृण पुण सोहिय तहावि निकणं न कद्यावि ॥ ९॥ 


॥ इति नागचासनिका ॥ 
रुप्पस्स वीस मासा छटक नागं च देद सोहिजा | 
जं जायद््‌ ते विसुवा एवं हृद्‌ रूप्प चास्षणियं ॥ १० ॥ 

॥ इति रुप्पचासनिका ॥ 
नाणय उह हरजय रीणी चक्टिय टक दस गहिरं । 
पनरह गुण सीसेणं सोहिय नीरद ज रूप्प ॥ ११॥ 
तस्साभो पाडिजई रुप्पं सीसस्स जं रहदइ सेसं । 
तं चासणिय सरूवं अन्नं जं खरडि मज्ि हवे ॥ १२॥ 
नीचुच्च नाणयाओ कमेण चड दु जव किंचि हीणहिया । 
संगहडई खरडि रुष्पं अवस्स चासणिय समयंमि ॥ १३॥ 
ह॒रजय चासणिय दुगं दह दह र॑कस्स मेछि गहि अद्ध । 
प्रण दु जवेतरेसु ह दु ज्वेतरि वाहुडइ नृणं ॥ १४॥ 

॥ इति दव्यचासनिका ॥ 
चासणिय जव दृहग्गुण जि रंक मासा हवति तस्पुबरे । 
अग्गिस्स भुक्ति दीयद्‌ रकप्पह जे जवा होंति ॥ १५९॥ 
तं सय मञ्छे रुष्पं तहच्छमाणस्स पूरणे जतं । ` ` 
तवअहियस्स पुण जय सष्ाही सा भणिजेद्‌ ॥ १६ ॥ 


॥ इति सह्छाहिकाविधिः ॥ 
सामचेण सुवन्नो वारहि वन्नीय मित्तिकणञो य | 
पच जव हीण चिप्पं पिजरि वन्नी य पंच तटे ॥ १७॥ 
सिय खडिय टूण क्र सम मिस्सिय चन्न सा सलोणीयं । 
मेरुगय कणय चिप्पय करेवि तेण सह्‌ पदूयव्वं ॥ १८॥ 


द्रव्यपरीश्चा 


तिह अग्गिक सलोणी सत्ति सटणीहि सुञ्छए चिष्यं | 
 इच्छारसीय बन्नी इच्छारस जव भवे सुकसं ॥ १९॥ 

सय तोर कणय पटए जं घट्इ सा सदूणियं चिष्पे । 

. चिप्पे दहग्मगि पके जं घट्ृद तं च कायरियं ॥ २०॥ 
चिप्पस्स तिनि मासा पत्त करिवि भित्ति कणय सह पदर । 
स तिहार जञ घ्र भित्तीओ पटम चासणियं ॥ २१॥ 


पच्छा ति अग्मि पक्क पुणो वि तिय मास भित्ति सह्‌ पडए । 


तेरह विसुव जवस्स य इय अंतर वीय चासणिए ॥ २२ ॥ 
परपुन्न दहशि पइ ए भित्ति समं हवद तदय चासणियं ¦ 
टकाण चद्छटीयं गहिजलई य कणय चासणिय ॥ २३ ॥ 

॥ इति सुवण्णेरोधना चासनिका च ॥ 
मेरगद्‌ रुप्प विसुवा दह्‌ तेरह सोर ठार उणवीसा । 
पच उण चण तिरणं विरणं सम सीसयं दिना ॥ २४॥ 
सय कुदव्वं गच्छदइ खरडितरि रहद सेस रुप्पवरं । 
तं पुण दिवड़ सीसदइ्‌ सोहिय हृद वीस विसुव धुवं ॥ २५॥ 

| ॥ इति रुप्पसोधना ॥ 
तुय सदूणीयाओ अड गुणीय खरडि रुप्पस्स । 
वद्वि मेलि पिडिय करिज कोमं स चन्न सहा ॥ २६॥ 
तत्तो करेवि कुद्धिय धमिज षटेद तङ्य अंसुमरं । 
हवई दुभामिस्स दरं तस्सा अङ्यं कुल्ना ॥ २७ ॥ 
नीसरइ सय रुप्य सीसं तब च जाइ खरडि महे । 
सा खरडि पुण धमिजईइ पिह पिह नीसरहि दुन्नेवि ॥ २८॥ 
काट्रिय पुणो एवं कीरइ तस्सार तब सह कणयं 
नीसरइ तस्स चिप्पं इद सीसं खरडि मञ्खाओ ॥ २९॥ 
॥ इति भिश्रद्रु श्षोधना ॥ 


१९ 


टक्रफेरूविरच्िता 


कल्लछिय मूसि थूरिय तोपा नियारयस्स सुहम कणं । 

सोहग्ग फक सज्िय द्संस जुय कंटिय हवद दरं ॥ ३० ॥ 
॥ इति कणचृण्णं शोधना ॥ 

चर भाय अमर तबय वर पिन्तर सोर माय सह्‌ कटिय । 

इय रीसं कायव्वं रुप्पस्स विसोव करणत्थे ॥ ६१ ॥ 

वीस विसोवा रुप्पं मासा वीसाउ जं जि कड़िजा | 

तित्तिय मासा रीसं दिज्न हवई ते विसोव कसं ॥ २२॥ 

| ॥ इति रुप्पवनमाटिका ॥ 

अइ चुक्ख रुप्प तंबय कमि पनरह सड सड चड रीसे । 

इय भाय वनियत्थे सोटस चर कणय घडणत्थे ॥ ३३ ॥ 

जारिस वन्नी कीरडइ तित्ति दु जवहिय भित्ति कण य । 

सेस दु जवृण रीसं एव तिक हवड परं ॥ ३७ ॥ 

रीस सम रुणय प्म गावि पुण थोव कणय सह कटियं । 

पुण सेस सहा वद्धि ता हवद्‌ जहिच्छ वन्नाभं ॥ ३५ ॥ 

अथवा- ` 

राम कर भाय सुभं तारं मणि सत्त भाय सह्‌ कषटियं | 

एयं सय॑स रीसं सुवन्न वन्नस्स हरण वरं ॥ ३६ ॥ 

सेयाटीस विमायं घुर कणय करवि एग एगणं । 


तत्तु दिज रीसं कमेण पाऊण हद्‌ "वन्नं ॥ ३७ ॥ 


॥ इति कनकवनमालिका ॥ 
जवि सोरसेहि मासख चहु मासिहि टंक तोर तिउणो | 
सोरहि जवेहि वन्नी वारहि वन्नी महाकणञ ॥ ३८ ॥ 
वन्नी तुद्टेण हयं भित्ति स॒वच्स्स अग्घ सह गुणियं | 
वारस भागे पत्तं जहिच्छमाणस्स तं मुद्ध ॥ ३९ ॥ 


द्रव्यपरीक्चा २२१ 


नाणा वन्नी कृण नाणा तष्ेण जाम गाछि्ना। ` 
 केरिस वन्नी जाय अह एरिस वन्नि किं त॒द्ध ॥.४० ॥ 
जस षन्नी जं तष्टो सो तस्सरिसो गुणेवि करि. पिंड ! 
; तुष्ठि विहते वनरं इच्छा वन्नी हरे तटं ॥ ४१॥ 
॥ इति खणं विवहारं ॥ 
उग्धाड मूसि दुग सख पडिय सओ ठक मूसि उदेसो । 
वद्र खए गच्छडई हरजद्र तह रीण व्ह य ॥ ४२॥ 
छेयणि घडणु जाखणि सहस्सि तोलेहि रुप्पु चउमोसा । 
कण सवाउ मास टकटर सहस्सि दम्मेहिं ॥ ४३ ॥ 
॥ उति हास्यं ॥ 
चहु सय टुत्तरि कणो चहु सय वत्तीस कणय टको य ¦ 
तेवन्नि सड़ रुप्पठ साद्टं टकड नाणड ति वनने ॥ ४४ ॥ 
तोलिकस्स सदटूणी दम्मिहि वत्तीसि चर ह कायरियं । 
रुप्पस्स खरडि सीसय पमाणि छह टंक दम्मिक्छे ॥ ४५ ॥ 
सीसस् मखी सीसस्स अदए तह य उड खरडि पुणो | 
लोहदि. लोह कच्छर इय अग्घं तेर वासे ॥ ४६ ॥ 
रुप्पय कणय ति धारय इय तिय सुदाण मुद्ध दसम्महिं । 
वनिय तुद पमाणे सेस द्‌ धाञ्य टकेण ॥ -७ ॥ 
नाणा मुदाण कए जारिसु ठंको पमाणि होड । 
टंकेण तेण मुहं गणियव्वं सयर मुदाणं ॥ ४८ ॥ 
भणि हव नाणवद्टं द्म्मित्तिहि जाम इत्तियं मुदं । 
इय अग्ध पमाणेणं इत्तिय मदाण कड मुष्टं ॥ ४९ ॥ 
रासि तिगाडइ गुणियं मज्डिम हरिऊण भाउ जं लद्धं | 
तं ताण मंद स॒ष्टं न संसयं भणड फेरु ति ॥ ५० ॥ 
॥ इति मोस्यम्‌ ॥ 


२२ टद्करफैरूविरन्िता 


अथ सुद्धा यथा- 
सवा इगवन्न दम्मिहि पुत्तछिया खीमलीय चउतीसे । 
तोला इक्क कजानिय वावनि आद निय इगवन्ने ॥ ५१ ॥ 
रीणी जे मुहा खग स तिहा गुणचासि तोट तेवि ! 
सङडयार सुवा खुराजमी सड पचसे ॥ ५२॥ 
वाछिह पाड ओवम रुष्य मया तिन्नि हंति तिह वे । 
सहं सड असी चत्ता तख इको य वाचन्नो ॥ ५२ ॥ 
सिरि देवगिरिउ वन्नो सिघणु तुद्धेण मास इच्छो ! 
सतरह्‌ विवा सा रुप्पर ताराय मासद्ो ॥ ५४ ॥ 
अच्च जं जि करास्यि ख्य लग नरहडाई रीणीय । 
तहं सय दिद्ट मुद्ं अहवा चासणिय अगिसुहे ॥ ५५ ॥ 

॥ इति रूप्यमुद्रा ॥ 


पूतरो तो र] 
खीमणी ° 2 
कजानी ० ५२ 
आदनी ० ५९ 
रीणीमुद्धा ० ४९ 


प्रति ५५२ 
१६० घा. १ 
८० वा. १ 
८० वा. १ 
सीघणसुद्रा 5० 
तारा मा० ॥ 5०२ 
रीणी खयिया खग नरट्डादि 
करारी ण्ते दणि अश्वा 
वासनी पमाणे मद्यं 1 


(नि म 


{ ॥ 





क मणो 


द्रव्यपरीष्चा २३ 


कृणय मय सीयरामं दुविहं संजोय तह विय च | 
दह्‌ वन्नी दस मासा अभन्नणीया सपूयवरा ॥ ५६ ॥ 
चरकडिय तह सिरोहिय अह्री वन्नी सवा चर म्मासा । 
तदे कुमर पुणेवं अद्री वन्नी धुवं जाण ॥ ५७ ॥ 
परमामिहाण मुदा वारह वन्नी य तस्स कण य | 
तेण रंकु इक्षो सत्त जवा सोट विसुवेसा ॥ ५८ ॥ 
देवगिरी हेमच्छर सवादसी सिघणी महादेवी । 
ठाणकर खोहकुंडी अद्री वाणकर परण दसी ॥ ५९ ॥ 
खर्गधर चुक्खरामा सडइनवी केसरी य छह सड । 
सत्त जव दसी वच्ची कडलादेवी वियाणाहि ॥ ६० ॥ 
जे अनि अच्छं बहुविह रहि तहं स॒ वु नजेद्‌ । 
चरमासा दीनारो जहिच्छ वन्नी णुसारि फलो ॥ ६१ ॥ 

॥ इति खणेमुद्रा ॥ 

| म्‌ 


ज भ ‰= केक 


(3 > १० सीताराम मासा १० 
९ संयोगी १ वियोगी 
वानी ८ चडउकडीया ५। 
वा. ८ सियोरहिया 9 
वा. < कुमर तिहणभिरि मासा ७। 


| 
वा. १२पदमार १ कि ७ .$०॥० 


र 


आ देवगिरी सद्वा स्वणेमय 
वानी विडराभ्रमाणे 





# मि 








१० सिघण 

१० महादेवी | 

८ रणाकर 

८ रोह ङण्डी 

९॥} रामचाण 

९॥ खद्ध घर. चोपीराम 

द॥ केसरी 

१० ज ७ कौर्देवी | 
० दीनार मा. ४ [रा 


छ्षरफेरूषिरचिता 


वाणारसीय मुदा पउमा नामेण इक्क सय मञ्छे | 
तिन्नेव धाड तद्धे तखा सइतीस जाणेह्‌ ॥ ६२ ॥ 

पच जव हीण वरह वन्नी कणओ य टक इगयालखा । 
छत्तीस अमल रूप्प तवं चउतीस टंकेवं" ॥ ६३ ॥ 


4 
। ० पद्मा १०० मध्ये धातु २ ठक १११ 
ॐ ४१ सोनावानी ११ जव १९१ चीपा 
ठ २६ रूपा चोषा नवाती विश्वा २० 


टे २४ तास्वा चोपा अमट प्रधान 

इछि पउमस्स मञ्ज रूप्प कणय तंब सासञोकिको | 

सत्त दृह्‌ पच जव कमि सन्न चर पनर विसुर्वाहिया ॥ ६४ ॥ 
इय एमि परम तषो मणि ७ जव विञ्वंस सीट टक्ु.इमो | 





` जाणेह तस्स मुष्टो जदथल उणसट् अह सद्री* ॥ ६५ ॥ 


: ० पदमा १ संतोस्ये रं १.जव ७.५०।॥१ 
मासा १ ज ७५०॥ रूपा चोखा ॥ 
सासा १ज १९० ¶६ा १ कनक चोखाः॥ 
मासा १९ज ५ ०५४ तावा निर्मर | 


भगवा तिधा संभव परमा समतु विविहसम॒ह्ा य । 
भगवद सणिय नामे कारिय जियसत्त रायस्स ॥ ६६ ॥ 





- 
भगवा नानाविध मोल्य मुद्रा १२ 
तोष्ये मासा 8 जव ७ भगवत नायै 
जितस्तत्र नप कारितं ॥ 


मुद विखाद कोरं मासा नव त॒द्ध तिनि धाऊ य । 
तवं दिवड़मासं सेस कणय रुप्प अद द्धं ॥ ६७ ॥ 
पठण ति टका मुदं इमस्स सेसाण कमिण पाङण । 
जा पाय उकञओ हुड इक्तारस मुद व॒द्ि, समा ॥ ६८ ॥ 

















५9 
विखाई कोर मुद्रा १९ तोच्ये । | 
मासा ९ मूल्ये टका ऽसौ) ऽमो 5२.5२. 
. 5१ ५१॥ ऽ ९ ५९ ऽ०॥ 5०॥ 5०} =, 





दव्यपरीष्ा ९५ 


माहोवयस्स मदा वषो इ्छस्स सड चउमासा । 

संजोय तिनि धार पिह पिह नासेहि तं भणिमो ॥ ६९ ॥ 
रव .कणय गंज ` चठ चर तवर ` गुणवीस वीरवंमो य । 
मुद्ध चउवीस जथर हीरावमस्स वावीसं- ॥ ७० ॥ 

तबु अढाइ मासा रुप्पु सुवन्नो य इक ईको य । 
तियलोयवभ यु छन्तीसं विविह भोजस्स ॥ ७१ ॥ 


२४ वीरवरसु मासा तृधातु 
सोनड ० रूपडः चांवा 
० रातीध,. -°राती रा. १९ 


९, ४ ~ 
२२ .हीरावरमु मासा४॥ तधातु 
० -०सोन्तड रूपड ताव 
० न्ण.३॥ रा.३॥ १२ 


क नोक ५० 9 











२३६ त्रिखोकचरप्रु १ मासा ४ मा 
०मा९सोनमाशरूपौमा २॥ तांवा 


कि ति कि पि णो ज 609 म 90०, 


° भोज नाना तोल्य क मूल्य 
व 9 | 


वह -तिय कमि धाऊ रूप्प कणय गुंज अट पण अहरं । 
॥ ४ वीसं र ०्५र्‌ 
तेलु मव %१ सतर १० वीस. मष्ट चालीस तीस वीस धुवं ` ॥७२॥ 
- ठ + -१२ ~ [र 
वारुम्भ मासा. सोना रूपा तावा 
८० १ &॥ 'रा.८ व्सय.-८ रा.१९ ८; 
२० ९ छी रा.५ रा.-५ र.१७ 
.-२० -१ ७ रा-री स.रौी रा.२० 


॥ इति त्रिषातुमिभितमुदधाः ॥ 








२६ इद्करफेरूषिर चिता 


अथ दिधातुमुदाः - 
जे तोरा जे मासा जि रंक उष्टेविय सथल मुदेहि । 
तं सयमञ्छ्ये रुप्पर जाणिजह सेस तबो य ॥ ७२ ॥ 
सुरसाण देस संभव चिन्हक्खर पारसीय तुरुकीय । 
तंबय रूप्प = धाऊ इमेहि नामेहि जाणेह ॥ ७४ ॥ 
भभई्‌ य एगरिप्पी सिकद्री कुरुटकी पखाहररी । 
समभ्मोसीय सख्गामी पेरि जमाटी मसूदीया ॥ ७१ ॥ 
सय मुद मज्छि रुप्पउ ति चउतिदु इगेग दुदु इग द्‌ तोखा । 
सुन० ति ३ सुन०छ६ दु २ सवापण य| 
छ £ दु २ सटनव स परणदुड १॥॥ मासा ॥ ७६ ॥ 

चउतीसं तेवीसं चरउतीसिगयाङ असी सट कमे 
इगयार सत्तयारं पणपन्न ऽउयाल टकिक्े'* ॥ ७७॥ 

॥ इति खुरसाणीमुद्वाः । विवरं ज॑त्रेणाद- 


१२ 





किमत भेत मिहि भ भम 





३९ भांभद्‌ सुद्धा १०० मध्ये रूपा तो मा.०| ३२ मा. ० | 
२२ हगटीपी १०० मध्येरूपा तो मा.३ 
२५७ सिकन्दर १०० मध्ये रूपा २ मा. ० 
७९ ऊरुद्टरकी १०० मध्ये रूपा २ मा. ६ 
| ८० पखाहीरी १०० मध्ये रूपा ९ मा. २ 
2० समोसी १०० मध्ये रूपा ९ मा. ष] 
४९ छगामी १०० मध्ये रूपा २ भमा. ६ 
८७ पेरी | १०० मध्ये रूपा २ मा. २ 
¦, । { न्म जमाटी १०० मध्ये रूपा १ मा. ९॥ 
७८ मसूदी करारी १०० मध्ये रूपा मा. २।॥ 


अवदुह्टी तद्‌ कुतुखी वद्धि सवापण दुमासिया मष्ट । 
स्ट असी तह रुप्पं ठु दु जव चर सीर विवकम्मे ` ॥७८॥ 


[षि िगीरिौीौरीिकीौरी रे णी गी क श नीम भग म न्क च छ ऊ छ क क आ श छ का धा ^) 9 8 क (किनि कि हि 0 शा का प 


० अवदुद्धी ९ मासा ५। मध्ये रूपा जव २५४ प० ६० 
° कुतुरखी ९ मासार२ मध्ये रूपा जव २॥ प्र० ८० 


॥ इति-अटनारीसुद्धाः ॥ 








© 6७ © ०9 ०9 ०9 ० 


द्रत्यपरीक्चा २७ 


विम नरिंद भणिमो गोजिग्गा अउणतीस तोर रुवा । 
द्उराहा पणवीसं सवा रुमे अहृठ च सृष्टे ॥ ७९॥ 
भीमाहा छव्वीसं तोखा मासद्धु चारि रकि । 

चोरी मोरी तोला पणवीसं युद्धि चारि सवा ॥ ८० ॥ 

करड तह कुम्मरूवी कालाकच्रि य छक करि स॒ष्टे । 

सय मन्ध अट्रमासा सतरह तोरा य खलु रुप्पं * ॥ ८१ ॥ 


॥ इति विक्रमाकेमुद्राः ॥ 


ह 


गोजिगा १०० मध्ये स्पातोखा २९ मासार९ पति २॥ 


द्उराहा १०० मध्ये स्पा तोखा २५ मासा ३ प्रति ४ 
भीमादा १०० मध्ये रूपा तोखा २६ मासा०) प्रति ४ | 
चोरी मोरी १०० मध्ये स्पा तोखा २५ मसा० प्रति ४ ¦ 
करड ९०० मध्ये रूपा तोला ७ मासा < प्रति ६, 
करर्मरूपी १०० मध्ये रूपा तोला १७ मासा ८ पति ६ | 
र 
; 


कालाक्चारि १०० मध्ये स्पातोखा. १७ मासा८ प्रति ६ 


गुज्ररवइ रायाणं बहूविह सुदाद विविह्‌ नामाद । 
ताणं चिय भणिमोह तद्ध मष्ट निसामेह्‌ ॥ ८२ ॥ 
कुमर अजय भीमपुरी ' टूणवसा रुप्पु टक पणवन्ना । 


` पच नच विसुव मुदो तुष्छे चउमासर तेर जवा ॥ ८३ ॥ 


वीसख्पुरीय छह करि कुड गुग्गुखिय टक पन्नासं । 
इद्छहर पनर तोला अहृट मासा छ सड करे ॥ ८४ ॥ 
अल्ञणपुरीय तोखा वारह सङ़ाय मृधि अट करे । 
कटारिया चउदस तोल मासा ति सत्तेव ॥ ८५॥ 

नव करि असपापुरीगारस तोडा अडाइय मासा । 
सारंगदेव नरवद्र तस्स इमं संपवक्खामि ॥ ८६ ॥ 
सोदल्पुरी छ तोखा -मासा अद्रव म॒ पन्नरसा । 
पणमासा दहतोखा दस करि खाखापुरी जाण ` ॥ <७ ॥ 





२८ टद्घरफेरूविरच्चिता 
त 0 
५९ कुमरपुय ˆ १०० मध्ये तोडा १८ मा० ४ 
५1५ अजयपुसै - -१००-- मध्ये - तोला - ˆ१८- मा० ` ४ 
५९ भीमपुरी १०० मध्ये तोखां १८ मा० ४ 
५४ लावणसापुरी ` १०० मध्ये - तोला; ` शद: मा० ४ | 
८ अजैनपुरी ~ १०० मध्ये तोला _ _१२..मा० द. | 
६ बीसख्पुरी _ १०० मध्ये तोला शद. मा० ८ 
-१ कुंडे १ गूगले ६ , __ ` - 
६ डोखदर १०० मध्ये तोखाः १५ मा० २॥ 
७ कटारिया . १०० मध्ये तोला १४. _-मा० ३. 
` ९ आसपालटपु १०० मध्ये तोखा. १९१. मा० २॥ 
१५ सोटलपुरी १०० - मध्ये -तोखा ६ मा० < 
१० काखपुरी १०० , मध्ये तोखा १० मा० ५ 


४/0 4 6 क ८0 0 ७ ५. 4० ८ ११० ० 00 ०.५०१.०५४. 


छ ५, क 0४ ८. 


 गविका थ पव तोला रप्पड सयमन्छि वीस करि मुषे 


` पडिया रजपराहा सोखह करि छ तेर अहृठ मसा ॥८८॥ 


वेवलख्य सङ्‌ सोखुस रुप्पु छ तोखाय मास पणो । 
इय इत्तियाण तुषो मासा पेचेव इकिको ॥ ८९ ॥ ` 

अह्र करिवि सट सया तोला सढवार , वृष्टि मासहूटा । 

` दस तोर सत्त मासा - वराह नव“सड-टकीण ॥ ९० ॥ 
वारह सड करेविणु तोर -रुवा विनादका चंदी..।-- 
कन्टडपुरी छ सड़ा कणु पनरह. तोर -अहट- मसा-॥ ९१॥ 
वाण- इगवीस तोटा अधमासडउ रुप्पु पच इमि- टके, 
मछवाह्‌ छ करि सोखह्‌ तोखा मासह् रुप्पु सए 
चउतीसा पइतीसा .छत्तीसा तह य संत्ततीसाय | 
माख्वपुरि छरीया चासणिए मुह एयाण ॥ ९२ ॥ 








॥ ९२ ॥ 


ने 
1) 


॥ इति यजरीमुद्वाः॥' ` 
२० गविका ~ १००५ -मध्ये - तोला --५५ - माः ° - 
१६ पडिया १०० मध्ये तोखा & मा० ३॥ 
१६ रजपखाहा --- १०० --मध्ये, - तोला-- -द - मा० 2॥. 
१६ वेवखा १०० मध्ये तोखां द मा० नगा 
< साटसया १०० -~-मध्ये- तोखा ` १२॥` मा०२॥ 
| ९॥ वराह सुद्‌ १०० मध्ये तोडा १० मा० ७ 
१२॥ विनायका - ¦: १०० मध्ये - तोला, - < -मा०. °- 
६॥ काहडपुरी १०० मध्ये तोला १५ भा० ३॥ 
५ वाण सुद्धा १०० मध्ये तोखा मा० ` ॥ 
६ मछवादा ९०० मध्ये तोला १६ मा० ८ 


क जि थि सि जि णि क ण णि सि ज क क कज क कि कि कि सि क क ०0 ७७८१0०१० 00 ऋ 


` द्व्यपरीक्चा ` ` २९ 
माख्वियं च्छकडिया तोटा-अ्वाय संड वारि कंरे ¶ 
` -“ दिडिपाख्पुरी पनरह तोला पण मास छह सड़ा ॥ ९४ ॥ 
` कुडिया छह तोला परणं छ मांसा य मुष्टि पन्नरसा । 
` -मासट् पच तोखा वारह्‌- जव करङिया सतर ॥-९५॥ 
वावीस टंक -दन्वो तेरह सड़ा छडुष्धिया होति 1 
सेखक्षी ठुगड पण तोला तियमास चरवीसं (उणवीसं?) ॥ ९६॥ 
इय इत्तियाण तुष्टं चउमासा दृह जवा हवति धुवं । 
जानीया वित्तउडीः वीसं दव्वो य पण तोला ॥ ९७ ॥ 


१८ 
७ छ क क क छ क क 5 क 19 "9 छ क क 0 9 9 9 9 9 98 क क क छ क क क क ककष क क क्कः 
प्रति नाम. १००मरूपा तो मा०्तोल्ये दं जव 


९२॥ चोकडिया ८ ० १९ १० 
हौ दिउपाल्पुरी . १५ ५ १९ १० 
१५ कडखिया द णौ ` ९ १० 
१७ कडलिया सुद्ध ५ दा १ १० 
१२॥ छउडलिया ७ 9. ९ १० 
९९ सेठी तोगङ्‌ ५ ३. ९ १० 
२० जानीया चितौडी ण ० ० 


जकरिया गल्हुखिया वावीसं तीस सद्धं तह दव्वो | 

कृमि चारि तिनि तोद छ जव चरम्मास चउमासा ॥ ९८ ॥ 
मासरं इक्र तोरुड रुप्पो य रवा्खगां य छप्पन्ना । 
सिवगणय पचहत्तरि सुद्धि सवा तोखओं रुप्पो ॥ ९९॥ 
चरदस सवा चरदसी तोला वपडाय मछित सत्त करे । 
सिह चोर मार मट्टुवा तेरह तोटाय सन्त सत्त सवा ~ 1१०० 


¦ ^ -` ~ ,॥ इति मालख्वीसुद्राः ॥ 


|] 
*^^^^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ~~~. ~ ~^. ^~ ~~~ ~~ ~^ ~~~ ड्ध 


 { भ्रति. नामानि १०० मध्ये रूपा तो० मा० तोल्ये 
` ˆ .२२ -जकारीया नाम १०० मध्ये -४ ` 9 
२० गक्डलिया- _ 9» ,१-,2२ 9 

षद -रवाख्गा मद्वा चत २ मध्ये... 

७ सिवगणा शत .१ मध्ये ३ 
` ७ बापडा नाम.सुद्रामध्ये ; १४ ` ० ` 

९७ मरीता नाम सद्धामध्ये १४ ३ 

७ सीहमारं नाम सुद्धाम० ,१२ ` ° 
चोरमार नाम १००`म० , - | 
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रक्घरफेरूविर्च्चिता 
चाहंडी तिन्नि कमसो दुरन्तरी अंककी पुराणीय । 
तितिदु तोर दह ति दह मास ऽडवीस वतीस पणतीसं ॥१०१॥ 
आसछिय सतरहृत्तरि दु तोर छम्मास दब्बु चारीसं । 
आसी देगा महि छ ट॑क कणु मद्धि पन्नासं ॥ १०२॥ 
आसय नविय तु्धे सतरह तोला सवाय इगि रके । 
टंक अटा रुप्पर सय मञ्छे वीस मासाय ॥ १०२६॥ 


॥ इति नरपुरमुद्राः ` \ 


>० 





प्र० २८ चांहडी दुभत्तरी १०० मध्ये तो० ३ मा० १० 


प० २२ चांहडी आंककी १०० मध्ये तो २ मा० ३ 
प्र० ३५ वचांदडी पुराणी १०० मध्ये तो० २ मा० १० 
प्र० ४० आसी सतर्टोत्तरी मध्ये तो०२ मा० ६ 
प्र०५० अआसरीटठेगा १०० मध्ये तो० २ मा० 
प्र० १७ आसरी नवी येका १ प्रति तुखित तोला १७ 

मध्ये रूपा तोखा २॥ सत ९ मध्यरूपा तो ५८2) 


चेदेरियस्स मुदा मुषे कोव्डापुरीय छह सड़ा । 


पनरह तोखा सतिहा त॒द्े चर विञुव टक इगो ॥ १०४ ॥ 
सदर सड़ वारह तोखा जीरीय हीरिया सयो । 

वारट करिविं ख॒ कमे टंक इके वियाणेह्‌ ॥ १०५ ॥ 

द्ञ्चु अटा तोला अकुडा सय मजि मुद्ध चाखीसा । 
जद्रत अड मास नव जव दव्वो मुद्ेण दिवट सयं ॥ १०६॥ 
सदं सड वीर टकड जव तेरह सत्त मास सय मज्जये | 
लक्खण सवा छ मासा रुष्पु सए सुद्ध असी सयं ॥ १०७॥ 
राम दु जव चरमासा दुन्नि सया सुद्धि र॑कए इक । 
वव्वावरा मसीणा खसरं च सय नवद अहियं ॥ १०८ ॥ 


॥ इति चंदेरिकापुरसत्कमुद्राः ` ॥ 


दव्यपरीष्षां २१ 


२१ 
~~~ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
प्र० ६॥ कोट्ापुरी १०० मध्ये तो० १५ मा०४ जव 





9, 
प्र० * १२ जीरिया १०० मध्ये तो ८ मा०्६ जव ° 
प्र० ८ दीरीया १०० मध्ये तो० १२ मा०६ जव ° 
प्र० ४० अक्रुडा १०० मध्ये तो २ मा०६ जव ° 
प्र० १५० जरत १०० मध्ये तो ० मा०८ ज० ९ 
प्र०शद्० वीरसद १०० मध्ये तो० ० मा०७ ज० १३ 
प्र० १८० टक्ष्मणी १०० मध्ये तो ० मान्द ज० ४ 
पर० २०० राम १०० मघ्ये तो ० मा०४ ज० २ 
प्र० १९० वव्चावसा १०० मध्ये तो० ० भा०५ ज० < 
पर० १९० मसीणा १०० मध्ये तो ० मान ज० ८ 
प्र० १९० खसर १०० मध्ये तो ० मां०्५, ज० < 

॥ इति चंदेरिकापुरसुद्राः ॥ 


जारुघरी वडोहिय जइतर्चदाहे य रूपचदाहे | 
रुप्प चर तिनि मासा दिवढ सयं ढ्‌ सय टंकिके ॥ १०९॥ 
तिन्नि सय इकि रके सीसडिया हृद्‌ तिखोयचदाहे । 
संतिररीसाहे पुण चारि सया इक्क रकेण ॥ ११० ॥ 

॥ इति जारंधरीमुद्राः ॥ 


॥३- भ 9१9 


पर० १५० जदतचदाहे १०० मध्ये सरूपा तो ० मा० ४ 

प्र० २०० रूप्चंदाहे १०० मध्ये +, 

प्र० २०० त्रिलोकचंदाहे १०० मध्ये ध 
 भ्र०४०० सांतिउरी साहे ॥ मध्ये + 


अथ टिषदिकासकत्कमुद्धा यथा - 
अणग मयणप्परहे पिथरपखाहे य चाहडपरखहे । 
सय मज्ज ठंक सोखृह रुप्पड उणवीस करि महो ॥ १११॥ 
॥ एता सुद्धा राजपुत्र-तोमरस्य ॥ 








२३ 
8 5: ` नामानिमद्धानां शत मध्ये रूप्य तोला मासा 
१९. “' ,अणगपलखार सत ,, ¢ +. 


१९ मदनपलाहे सत ९ ,, र प्‌ 
१९ पिथउपलारे सत १ ,, त ९५ 
। ४ 


चाहड पटखाहे सत ? , 








२२ 


टद्रफैरूविरचितां 
सूजा सहावदीणी तहेव महमूद साहि चउकडिया । 


टक चउदस रुप्पर सय मन्य मुह इगवीसं ॥ ११२॥ 
कृडगा सरवा मखिया सवा.छ तोडा य रुप्पु सोरु करे । 


कुडिया पण तोला छ मास अह्टार इगि टंके ॥ ११२३॥ 


छुरिया जगडपलाहा चउतोट दुं मास रुप्पु पणवीसं । 
दुकटीद्धेगा. अष्िया इगि मासद्‌ रुप्यि तेवीसं ॥ ११४ ॥ 
कुव्वाडनी जजीरी तह य फरीदीय परसिया मज्छे 

दस मासा तिय तोला मष्ट र॑क्िद्धि छव्वीसा ॥ ११५ ॥ 


चक कुवाचीय वफा सवा ति तोखा य मद्धि इगतीसा । 
सतिहाय तिनि तोख खकारिया तीस करि जाण ॥ ११६॥ 


उणतीस निवदेवी यष्ट तोख ति सड चरमासा | 
धमृडाह जकारीया अहृटर तोखऽडवीस करे ॥ १९७ ॥ 


पटमा अंखवदीणी सयगा, समसीय चारि टक सवा । 


इगसद्टि इक टंक सत्तर .चउ टक्‌ मोमिणिया ॥ ११८ ॥ 
दुक सेला पच रवा तोखा तिय दिवदु मासओ रुष्पो । 


बत्तीस करिवि स॒छे २कइ इके वियाणिजा ॥ ११९॥ 


तितिमीसि कुव्वखाणी खटीफती अधचंदा सिकेद्रीया । 
नव टकं रुप्पु मुद्ध चरउतीस करेवि इय समसी ॥ १२० ॥ 
समसदीण सुयाणं र्कुणी 'पेरोजसाहि पणतीसं । 

तह 'वारसुत्तरी पुण इग मासा हीण तिय तोला ॥ १२१ ॥ 
समसदि सुया 'रदीया तस्स रदी दुन्नि टिदधिय बुदरवा । 
सट सोर पठण तेरह ट॑कक "उणवीस इगतीसा ॥ १२२॥ 
नवगा पणगा मउजी मासा नव सड तोलओ इक्छो । 


 -पणपन्न सोरृहुतरी दुद तोला अद्धि प॑चासं ॥१२३ ॥ 


उणचास पनरहुतरी दुद तोखा इक्क मासो रुप्पो । 
छका दु तोर दु मासा सदतार मरज्िया एवं ॥ १२४॥ 


द्रव्यपरीक्षा ३२ 


पेरोजसाहि नंदण अखावदीणस्स एय मुदां । 

वल्वाणीय इकंगी अड़ा तिय टक्‌ मुष्टि असी ॥ १२५ ॥ 

वख्वाणि वामदेवी तिस्सूिय चउकडीय सगवन्ना । 

मे दिवड़ तोल सय मञ्खे दव्ु नायव्वो ॥ १२६ ॥ 

तेरहसई मरुद्र नबई करिवि इक तोर रुप्पो । 

उचचद्‌ मूरुत्थाणी नवमासा रुप्पु तीस सय ॥ १२७॥ 

मरकुद्टीय सुकारी वारह्‌ नव नवद्‌ १२९९ अंकितस्स महे । 

तोरिक् अद मासउ. सत्तासी सुद्धि जाणेह ॥ १२८ ॥ 

सीराजी दइ तोला छम्मासा रुप्पु मद्धि इगयाला । 

चरपन्न मयक्खतटप्ती मासा दस तोल इको ॥ १२९॥ 

काद्णी तह नसीरी दक्छारी सत्त छ पण ७६।५ टक्‌ कणो | 

सगयाटीस पचासं पणपन्ना कमिण टकिक्े ॥ १३० ॥ 
सत्तावीस गयासी दु ति हिय सयमन्दि १०२।१०२ टंक दस रुष्पं | 
मजी सइ पण तोरा समसी हूय रूप्प टकाय ॥ १३१॥ 

जह्वाङी तह सुकुणी सड़ा पण टक रुप्पु सय मन्जे | 

म॒द्ध सवाठ दमं खदति वद्रति बिवहारे ॥ १३२॥ 

अन्नन देससंमव अमुणियनामाद्ं जं जि मुदयां । 

ते पनरह गुणं सीसई सोहिवि कणु सुदु नेद * ॥ १२३॥ 

१.४ 


प्रति नामानिखद्धानां शतश मध्ये रूप्य तोला मासा 
२९ सृजानाम स॒त्रा सत २९ ११ 9 ७ < 

२९ सहावदीनी सुद्धा सतर ,, ५9 
२९ महमूदसादी सुद्धा सतर 3 छ 
२१९ चउकडीयासुद्रा सत १ , ५9 
१६ कटकानाम सुद्धा सतर 99 99 
१६ सरवानामसद्रा सत > ५५ 
१६ मखियासंद्‌ " » ५ ५ 
१८ कुडलिया सुद्‌ ऊः ~ = ११ ११ 
२५ दरिया सद 5 ^ % ५१ 
ग्द जगखपटादा नाम १ )* | । ११ † 9१ 
२२ दुकरीया टगः 9३; 33 39 
नै ° छुःवादची जजीरी सदा, " 1 39 


भण 


५ ०६ (८ ०८ 6 4 .^ ^» ५६ ५०६ ०८ 
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प्रति नामानिस॒द्धानां रत मध्ये रूप्य तोला मासा 








4 फरी दी नास सत्रा 3१ 99 9 ` १० 
२६ परसिया मुद्रा 9) 9१ 1 १० 
२९ चडक नाम य॒त्र ए सत ११ १ र 
२९१९ वफानाम मुद्रा दवं +; १) 9 र 
३० खकारिया नाम सुना 3; १ 1, < 
२९ नींवदेवी नाम युद्रा 5 9१ १ ` ६ 
२८ धमडाहा नम सुद्रा +, ५9 9 , £ 
२८ जकारीया नाम सुद्रा +; 9) 9) दे 
६१ अरूावदीनी स॒त्रा 2१ ११ 9१ ध 
६१ सतका समती सुद्धा 5; ५ ५१ ५ 
७० मोमिनी अख मुद्रा +; १८ ) 9 
३२९ सेखासमसी >» 5; ५9 १॥ 
2२०५ तितिमीसी नास सुद्र 3 ११ 9१ ~ 
२५ कुटव नी 9; 9) 99 93 + ४ 
३४ खरीफती 59 5 ११ 99 © 
2४ अधचदा 99 9 १9 १४ र 
२७ सिकदस नाम सुद्धा ,, 9 ५? श 
३५ सुकुली नाम सुद्धा + ५ १9 ९१ 
३५ पेरोज सादी 9 39) 39) 99 5१ १९ 
२८ वारदोत्तरी १, ११ 29, १9 


१९ रदी दिद्धिका खकसारुसं मध्ये ,, 
३१९ रदी बुद्रौवां ठकार बुदा 
ष्ण वार०नवक्रा मउजी 
प पनको मउजी नाम सुद्र ५) 
८५ सोरुदोत्तरी मुद्रा सत १ मध्ये 
४९ पनरहोत्तरी' मुद्रा सत १ मध्ये ,, 
७ छका नाम सुद्रा सत ९ मध्ये +, 
८० वल्वाणी इकांगी सत ? मध्ये 


क 
॥ ॥ 
भ~ 
॥ शि 
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५७ चख्वाणी वामदेवी सत १ मध्ये +, 99, „६ 
११.१५ चोकडीया 93 ११ । द 
९० तेरहसङ मसेयी सत १ मध्ये +, ॥ ० 
१३० मखथाणी सत १ मध्ये ,, र ९, 
८७ ६ हृगानी मुद्रा सत १ मध्ये ह ०] 
८७ खकारी नाम म॒द्धा सत १९ मध्ये न ०॥ 
७१९ सीराजी नाम सुद्धा सत १ मध्ये ११ ४ 


५ सुख्तखूफ सुदाः सत ₹ मध्ये 

८७ काल्टणी नाम मुद्रा सत १ मध्ये 

५० नसीरी दिव्यां डंकसाटहता 

५५ द्कारी नाम मुद्धासत १ मध्ये 

२७ गयासी दृगाणी नाम मुद्रा 

२० मउजी नाम मुद्रा तिगानी सत 

४८ जखाली नाम मुद्रा वतमाना 

४८ स्कुनी नाम सुद्धा पवर्तमान 9 
॥ इति श्री दिव्यां साल्ये वत्तमानमुद्धाः ॥ ् 

1 क क ००७. ९ छ कक 


११ 


| 


द्रव्यपरीध्ा ३५ 


संपड पवट्रमाणा सुदा अष्ावदीण रायस्स । 

दुविह दुगाणी दग्वो पणा दस अट टक सए ॥ १३९॥ 
छम्गाणी पुण दुविहा सा पणवीसर पण पणवीस्ता | 

टंक सय मञ्छि रुप्पठ सटा चउ दु जव नव विसुवा ॥१३५॥ 
इग्गाणी सय मञ््ये तंबर पण नवद टंक पण दव्वो | 
रायहरे विवहारे गणिज इग्गाणिया सयटं ॥ १३६ ॥ 


इग पण दृह पन्नासं सय तोट वद्धि हेम टका | 
च मासा दीनारो रुप्पय टको य तोीणो ॥ १३७ ॥ 


चउ मास जाव धडियं सहावदीणस्स तुच्छ मुदा । 
द्म्म छगाणी टका रुप्प स॒वन्नस्स तोरीणा ॥ १३८ ॥ 


॥ इति अश्वपति महानन्द पातिसाहि अरावदी सुदाः ` ॥ 


२५५ 


० रूप्य ठंका ९ अला प्रति गण्यते ॥ 
१० गानी सत मध्ये तो८ माद जथ 
१० गानी सतमध्ये तो मा३ ज २४७ 
३० गानी सत मध्ये तो३ मार ज० 
३० दगानी सत मध्ये तोर मा जण 
2० इगानी सतमध्ये तो१९ मा८ जण 
० दोष तावा सत ९ ठक पूरणे सै सुद्र | 


# 8 0 + । 
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॥ | 
भ 


इत्तो भणामि संपड्‌ कुदुबुदी रायवदिछोडस्स 

चररंस वट समुद्ा नाणाविह्‌ वट मुदो य ॥ १३९॥ 

वत्तीसं कृणयमया रुप्पमया वीस द्म्म सत्तविहा । 

चउविह्‌ तंबय साहा सदा सब्वेवि तेसट्री ॥ १४० ॥ दारं ॥ 
इग पण दह तोखादं दस हिय जा सड दिवड़ सख दु सयं । 
इय वट हेम टका चरस पुणोवि एमेव ॥ १४१ ॥ 


३६ टद्कर्षेरूबिरचिता 
तेरह मासा सतिहा स॒धन्न टको य सोनिया तिविहा । 
इग मासिया दुमासिय चरगजा एय वत्तीसं ॥ १४२ ॥ 
॥ इति खणैसुद्राः ॥ 
२६ 


० इकः तोलिया ९ 
० पंच तोखिया १ 
० दस तोखिया ? 
० पेचाद्ा तोया श 
० सय तोखिया टका १ 
हेमदीमारू मासा 9 
रूप्य रका स्वपि इक तोलियाः । 
क छ ४ ९ 
कनक सुद्रा २२ यथा- 
| नानाविधा चोरो यथा- 
९४. उृत्ताकार नाना तो० तो 
१ ् १० २० २० 
&० ८० €&० ७० ° 
९० १०० ९२८१० २२०० ; , 
१४. चतुःकोण तोच्ये चृत्तकार वत्‌ 
निधित। , 
१. मासा १३5 संचृत्ताकास्‌ । 
३. अपर नाना चत्त कघुसुद्राः- 
__ _ १मासा१। १मा०२। १रग०४ 
३२. व 


रुषिग तोटी वद्धा चउदस चररंस हेम सम व॒रा । 
पच विहा रुप्पदइया इग दु ति चउमासि अद्ध तुल ॥ १४६३ ॥ 
॥ इति रुप्यमुद्धाः < ॥ 


८ 
रूप्यसुद्रा २० विवरणम्‌ । 
१५. ठंका सुद्धा नानाविध तो० ! 
१. संच॒त्ताकारु तो० ९ 
१४. चवुःकोणः । तोखो यथा- 
९ ५ १० २० २० ४० ० 
2० \9© ८० २,० ९०० १८० २०० 


प 
५. रुपीया सुद्धा नाना तोलो । 
१भासा१|।१्मासा२। २ मा०३ 


९ भासा ४] १ मासा £ । .संच्चा० 
०, 


हेम रका नाना तौर 


। ्करकन्क क क छ) क 9 छ प थि निं 
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द्रव्यपरीश्चा ष | 


दुग्गाणी य छगाणी तुष्टे मष्े य रुष्प तंबे य | 
` अटा सम जाणह अन्ने अन्ने वि ही भणिमो ॥ १४४ ॥ 
चरउगाणी वह्‌ सए सोर सवा टक नव जवा र्प्प | 
चउमासा त॒द्धेणं न संसय इत्य नायव्व ॥ १६५ ॥ 
चरवीस वारसटह य अडयाटीसाण मुद चररंसा । 
ते य रूप्प तंबय संखा कमि अहूगाणीञ ॥ १४६ ॥ 
तित्तीस टंक नव जव चर विवा रुप्पु सेस तबो य 
सय अट्रगाणिएहिं इगेगि ठष्ो य चरमासा ॥ १४७ ॥ 

॥ इति द्रम मुद्राः 


२९ 


द्रम्मा सुद्धा सप्त ७ नानाविध तोखो मूलो । 
वृत्ताकार सुद्रा ३ तोल्ये र ९ 
दुगाणी १०० मध्ये धातु २ 
ट. ८ नवाती रूप्य ! ड. ९२ तांस 
१. चउगानी १०० मध्ये धातु २ 
र. १६ मा० १९ जव ९ रूप्य 
ट. ८३ मा० २ जव ७ न्ावा 
१. छगानी १०० मध्ये धातु २ 
र. २७ मा० २ जच ९॥ रूप्य 
ट, ७० मा० जव १८॥ तांस 
चतुरस्र सद्राः ४ 
१. अटगानी १०० मध्ये 
२, ३३ मा० जव र ५४ ₹० 
ट. ६६ मा० २ ज० ६॥. १ तां० 
१. वारहगानी १०० ट० १५० 
मा० १ ज० १५. ९ २५४ रू० 
मा० ४ ज० ९ २।॥. २. २ ता 
१. चउवीसगानी तो 2० ३ (२००१) 
मा० २ ज० १५ २॥. 9. २ रू० 
मा० ८ ज०।२.५०।5०॥ तां० 
१. अडताटीसगानी २० ६ (&००?) चडवीखगानीतो । 
द्विगुण द्रव्य । 
तान्न मुद्धा ४ साहा सं। 
०.९१ मासार 
०5१ मासा ९। 
०५२] मासार॥०५५मासा५ 


३८ रक्घरफरूषिरनचिता 


विस्वा सवाय वियुवा अधवा पदका य तब चररसा \ 
५ तु्ेण कमि चता मासाओं जाम पण मासा ॥ १४८ ॥ 


॥ इति साहे मुद्राः ॥ 
एवं दव्वपरिक्खं दिसिमित्तं चदतणयफेरेण | 
भणिय सुय - बेधवत्थे तेरह पणहत्तरे वरिसे ॥ १४९] 
इति श्रीचन्द्रागज ट्र फेरू विरचिता 
द्रव्यपरीक्षा समाप्ता । 


ठक्कुरफेरू विरचिता 


धातृ त्पत्तिः 


अथ धातूत्पत्तिमाह- 

, रुप्पं च मद्धियाओ नइ - पव्वयरेणुयाड कण य । 
धारव्वाओ य पुणो हवन्ति दुन्निवि महाधाऊ ॥ १॥ 
पट च कीडयाओ मियनाहीओ हवेद कत्थूरी ¦ 
गोरोमयाउ दुव्वा कमर पकाड जाणेह्‌ ॥ २॥ 

मरं च गोमयाओ गोरोयण होन्ति सुरहिपित्ता । 
चमरं गोपुच्छाओ अहिसत्थाओ मणी जाण ॥ ३॥ 
उन्ना य बुक्कडाओ दन्तं गद्ंदाउ पिच्छ रोमा(मोरा?)ओ। 
चम्मं पसवग्गाओ हयासणं दारुखण्डाओ ॥ ४॥ 

, सेखाउ सिखादव्चं मरप्पवेसाड हृद जवाइ वरं । 

“` इय सगुणेहि पवित्ता उपत्ती जय नीया ॥ ५॥ 
इत्युखत्तिः । 





। अथ करणीयमाह- 
पित्तरि जहा- 
वे' मण अधा(शैवरियं कुद्टिवि रंधिज्न गडमणेगेण । 
!जं जायद्‌ निच्चीट तयद तबय सहा कटियं ॥ ६ ॥ 
सा वीस विव पित्तरु दुभाय तबेण पनर विष्वा य| 
द्धेण तंबयाओ सादया ठक मूसीहिं ॥ ७॥ 
तम्बयं जहा- 
बन्बेरय खाणीओ आणवि कुद्िज घाह्‌ मद्री य 
गोमयसहियं पिडिय करेवि सुक्छवि य पट्यव्वं ॥ ८ ॥ 


टद्करसषरूविरचिता 


पच्छा खुडद्‌ खिवियं धमिज नीसरहे सव्व मट्कडं । 
जं हि रहईइ दर तं पुण कृवि धमियव्व ॥ ९॥ 
तस्सार वहद् पयरं त तबमिट्रयं वियाणेह | 

बुदाणए पुणेव गुदं गुख्ियं तञ हवद ॥ १० ॥ 

अथ सीसय जहा- 

नान)गखाणीओ पाहण कड़िवि कुदेवि पीसि धोडल्ना । 
जं होइ तं मख्दरं दुभाय तशहयस खीहजुयं ॥ ११॥ 
सय सय पटस्स मूसी ते चाडिवि तीस अंगए इक । 
आवद्टिय वुद्धेण चरत्थभागण हृद्‌ सीसं ॥ १२॥ 
खोहं सारं च पुणो उप्पत्ती धाहूपाहणाओ य । 
पित्तर-कंसारंणं विणद्ृए होड भिगारी ॥ १३॥ 


`अथ रगय जहा- 


रंगस्स धाहु कुद्टिवि करिज्न कोमस चुण्ण सह पिंडं । 

धमिय निसरई ज तं पुण गाछिय कविया होन्ति ॥ १४॥ 

अथ कंसयं जहा- 

कविय सेरक्छारस मणेग तम्बं च पयर गृद्ध वा| 

आवह घडिय सुदं कंसं हृद्‌ वीसयंसूणं ॥ १५॥ 

अथ पारयं जहा- 

पारस्स धाह ठवियं तस्सोवरि गोमयदकुटि कुजा । 

मंदग्गिधिमियमाणो उडवि संचरइ तस्स महे ॥ १६॥ 
अहवा 

रसक्रू्व भणन्तेगे तरुणत्थी तत्थ करवि सिगारं । 

तरियारूदं क्वि अपुद्ुपयरेहिं नस्सेइ ॥ १७॥ 

करूवाओ तस्स कए पारं उच्छल्वि धावषए पच्छा । 

बाहुडइ दहमकाओ पुणोवि निचडेद्‌ तथे व,॥ १८॥ 


धातूत्पत्तिः ९ 


जं रहइ नियट्भाणे कत्थव कल्थेव खड-खड़ीरिं । 

तत्या गहडइ सा तिय उप्पत्ती पारयस्स इमं ॥ १९॥ 
अथ हिंगुख्य जथा - 

एगमण पारह तहा गन्धय चुन्नं च सेर दस चिवि । 
द्राओ आसन्न मंदग्गी कीरए मिस्सं ॥ २०॥ 

कृट्रेवि तहि खिविजदइ मणसिर ह्रिया सेर पा पायं । 
पूरिवि कच्च करावं दद्टिजई खोरचु्रेण ॥ २१ ॥ 

मदि मद्विय सदलेणं तिनि अहोरत्ति वहि जाछिजिा । 
जाव सुगधं ता हइ सेर छ्याटीसं हिंगुख्यं ॥ २२ ॥ 


अथ सिन्द्रं जहा - 
सीसयमणेगमन्े वसयरक्खा दह. सेराहं । 
गाछिवि मेखिवि कद्िवि छाणवि जि घोडि धरियव्वं ॥२३॥ 
नित्तारिऊण नीरं ज हिट तस्स वडिय कय सुकं | 

घणि कुट हंसि छणिय ठवि महरी अग्मि कायव्वं ॥ २४ ॥ 
जह जह टग्गड्‌ ताव तह तह रंग चड्डइ जाति दिणं। 
सेरूणं सिन्दूरं तगगाछिय हवद पुण सीसं ॥ २५ ॥ 
एवं च भणिय संपद्र कुधाउमनञ्जे सुधाड भणिमोहं । 
कविय रगे कणयं तोख्य सय जव चरत्तीसं ॥ २६ ॥ 
सयतोटखामज्ज्ेणं बारह जव सीसए हवद रुप्पं । 
पच्छा पुण पुण सोिय तदहावि निकणं न कडयावि ॥ २७ ॥ 


अथ धातोकरणी विधिः-कप्पूर-अगर-चंदण-सगनाभीर्यादि । 


दाहिणवत्तं संख इगमुह रूदक्ख सालिगामं च । 
देवाहिष्धिय तिनि वि असु सपटाय भणियन्ति ॥ २८॥ 
६ 


+ 


रक्घुरप््रूषिरनचिता 


खीरोवहिसंभूयं विभूस्रणं सिरिनिहाण रायाणं ¦ 


. द्वाहिणवत्तं संख बहुमंगख्निर्यरिदिकरं ॥ २९.॥ 


वन्ति रेहकछियं पचमुदं खग्भ सोलसावत्तं । 
इय संखं विदिकरं संखिणि हदर्‌ दीदहाणिकरा ॥ ३० ॥ 


| सिरिकणयमेहट्जुयं वरटणे ठविय निच सुई कारं । 
दुद्धि. न्हविङण चन्दणि कुुमगरि मन्ति पूजा ॥ ३१॥ 


पूजामच्रः- 
ॐ हीं श्रीं श्रीधरकरसाय 


पयोनिधिजाताय खष्ष्मीसहोद्राय चितिताथंसंप्रदाय 


श्रीदक्षिणाघर्तसंखाय । ॐ हीं श्रं जिनपूजाये नमः ॥ 
दति पूजाविधिः, । 
दाहिणवत्तो य संखोयं जस्स गेहंमि चिद्‌ । 


 मंगलखणि पवन्ते तस्स ख्च्छी सयंवरा ॥ ३३ ॥ 


तस्संखि खिविय चंदणि तिख्यं जो कुणड पुहवि सो अनि! 
तस्स न पहवद्‌ किंची अहि-सादणि-विज्ञ-अगि-अरी ॥ ३४॥ 


` नरनाहमिहे संखं बुह्धिकरं रजि रहि मण्डारे । 


इयराण य रिदिकरं अंतिमजादंण हाणिकरं ॥ ३५॥ 


, दाहिणवत्ते संखे खीरं जो पिह कय कुख्च्छी य । 
सा वंञ्चा वि पसू गुणख्क्खणसंजयं पत्तं ॥ ३६ ॥ 


इति दक्षिणावत्तेसङ्कः । 
दीवतरि सिवभूमी सिवरुक्खं तत्थ होन्ति रुदक्खा । 


 एगाद जा [च]उदस वयणा सव्वे वि सपवित्ता ॥ ३७ 1" 


पर उन्तमेगवयणा सिरिनिरुया विग्नासणा सहया । 


{, 


} 


घातूत्पत्तिः 4५ 


दुभुहा मंगल्जणया तिंमुहा रिवह्रण चर मनज्छत्था । 

पंचसुहा पुच्नयरा सेसा सपवित्त सामन्ना ॥३९॥ 
इति र्द्ाक्षाः | 

गण्डुयनदसंभूयं सालिग्गामं कुमारकणयजयं । 


` चक्छकरिय सावत्त वद्र कसिणं च सुपवित्तं ॥ ४० ॥. 


रोया तदेयमत्ता हरि व्व पूयति साछिगामस्स । 
सेयतिि मुत्तिहेऊ पावह्रं करिवि स्चायति ॥ ४१॥ 
इति शादिग्रामम्‌ । 


० 


„ महभूमि दक्खिणोवहि केटिवणं तत्थ केडिगुदाओ । 


कृह्रंञ््रभो य जाय कप्पूरं केटिगन्भाओ ॥ ४२ ॥ 

{कप्पूर तिन्नि कित्तिम इकडि तह भीमसेणु चीणो य । 
कच्वाड सुकमि मुष्टो वीस दस छ विसु व विसुवंसो ॥ ४३॥ 
, कायासुगन्धकरणं तहस्थिमजाय भेयगं सीयं । 


;` वायु-सरेसम-पित्तं तावहरं आमकप्पूरं ॥ ४४ ॥ 


इति कषूरः । 


` -अगरं खासदुवारं किण्हागर तिद्धियं च सेवखयं । 
. वीसं दस तिय एग विसोवगा सुकमि अन्तरयं ॥ ४५ ॥ 


अडईकदिण गवल्वन्न मञ्छे कसिणं सरुक्ख गरुय च | 
ण्ह घसियं स॒यंधं दाहे सिमिसिमडई अगरवरं ॥ ४६ ॥ 
५८५} दइयगरम्‌ । 

मख्यगिरि पव्वयंमि सिरिचदणतरुवरं च अहिनिख्यं । 
अइसीयरु खुयंध तम्गंधे सयख्वण्गधं ॥ ४७ ॥ 


` सिरिचंदणु तह चंदण्णु नीटवई सूकडिस्स जाइ तियं । 


"तह य मछिन्दी कडही वव्वरु इय चंदणं छविहं ॥ ४८ ॥ 
वीसं वाटर इगं तिहाउ पा विस्व चंदणं सेर | 
पण तिय दु पाड टंका जद्थर चर तिनि कमि मुहं ॥ ४९॥ 


रद्रफरूविरश्चेता 


 सिरिचन्दणस्स विष्हं“ वन्ने पीयं च धसिय रत्तामं । 
साए कटडयं सीयं सगंठि संताव नासयरं ॥ ५० ॥ 
इति चन्दनम्‌ । 
नयवाल-कासमीरा कामस्या मिय चरन्ति सुकमेण । 
मासी मुत्थगठि उन कत्थूरिय अरुण पीयघणा ॥ ५१ ॥ 
नयवाल-कासषमीरे मियनाही इवडइ वीस विद्धा य । 
पचि उरमाई्‌ पव्वय संभूय दह जाणेह्‌ ॥ ५२ ॥ 
मियनाहि वीणञो हृद पण तोखा जाम चम्म सह वुद्टो । 
तस्स कणु वार विस्वा चम्मो विसवड उदेसो ॥ ५२ ॥ 
मियनाहि उण्हमहरं कडयं तिक्खं कसाययसुग्गंधं । 
, दर्गन्धि छदि तावे तियदोसहरं च स॒सणेहं ॥ ५४ ॥ 
इति सृगनाभीकल्थूरिकाः 
कसमीरि जवडि केसरि देसे हृद कुंकुमं सुगन्धवरं । 
वीस वारट्र विसुवा पण आदण हरूमयस्स भवं ॥ ५५ ॥ 
इति कुंकुमम्‌ । 
मुर मास कुट वाल्य नह्‌ चन्दण अगर समुत्थ छीर । 
सिद्दारसखंडलुयं सम मिस्स दृहंग वर धूवं ॥ ५६ ॥ 
इति धूपः । 
कष्पूरसुरहिवासिय चन्द णसंभूय परम सिय वासा । 
मासीवाट्यसंमव कत्थूरिय वासिया सामा ॥ ५७॥ 
| इति वासः 


+ 
इति टक्कुरफेरूविरचिते धातोर्पत्तिकरणीविधिः समास्ः। 
श्रीविक्रमादिये संवत्‌ १४०३ वर्षे फ़ागुण श्च ° ८ चन्द्रवासरे 
मृगसिरनकषत्रे एिखितम्‌ । सा० भावदेवाङ्ज पुरिसड । 
आत्मवाचनपटनार्थे सुभमस्तु । 


(ण = १ कक कं 


रुर फेरू विरचित 


ज्योतिषसार 


॥ ॐ खस्ति ॥ 
॥ आदिद्यादिग्रहा नमः ॥ 





सयलसुरासुर नमिरं जोदइससारं भणामि किं पि अह्‌ 
संखेवि परप्पहिय निरिक्खिरं पुव्बसत्थाइ ॥ १ 


हरिभद-नारचंदे परमप्पहसूरि-जउण-वाराहे । 


लघ्ु-परासर-गग्गे कयगथास इमं गहियं ॥ २ 

दिणसुदिः बयारीसं बिवहारे सदि गणिय अडउतीसं | 

गाह्‌ दुहियसर रगे दुसय बयाटीस जय सव्वे† ॥ ३ ॥ दारं ॥ 

[ प्रथमं दिनदाद्धिद्रारम्‌] 

दिणज्ुडिः जहा- 

रवि' ससि कुजं बुरह गुर सिय सणिधारा रार्ह केयै सहिय गहा। 

ससि बुह गुर सिय सोमा द्रूर त्ति बहौ य जेण जुओ ॥ 9 

नंदा भदा य जया रिक्ता पुन्ना य पडिवयाइई्‌ तिही | 

नक्खत्त जोय रासी. चक्क अवकहड सपसिद्ध ॥ ५ 

तं जहा - अश्विनी १, भरणि २, कत्तिका ३, रोहिणी ४, सृगरिरः 

५, आद्रा द, पुनव्वस ७, पुष्य ८, अ छेषा ९, मघा १०. पूर्वफाट्युनी ११, 
उत्तरफास्गुनी १२. हस्त १३, चिच्ा १४. खाति १५. विशाखा १६ 
अचुराधा १७, ज्येष्टा १८, सूल १९. पूर्वाषाढा २०, उत्तराषाढा २१ 


अभीचि २२, अवण २३, धनिष्ठा २४, रातभिषा २९. पूर्वभाद्रपद 
२९, उत्तर भाद्रपद २७9, रेवति २८ ।! इति नक्षच्रनामानि ॥ 


{1 २ दिणसुद्धि, ६० व्यवहार, ३८ गणित, १०२ ठम्न,-२४२ गादा । 
टिप्पणीः | 








२ रकद्रफेरूविरुन्वित ज्योत्तिषसार 


विष्केभ १, प्रीति २, आयुष्मान्‌ ३, सौभाग्य ४, सोभन ५, 
अतिगंड ६, खकर्मा ७, धति ८, रल ९, ग॑ंड' १०, बृद्धि ११, ध्रुव 
१२, व्याघात १३, हषेण १४, वज्र १५. सिद्धि १६, व्यतीपात १७, 
वरिथानु १८. परिघ १९. हिव २०, सिद्धि २१, साध्य २२, शुभ 
२३, उ २४, ब्रह्मा २५, फदर २६, वेधरति २७ ॥ इति योगनामानि ॥ 


मेषु ९, घ्षु २, मिथु ३, ककु 9, सिषु ५, कन्या ६, तुला ७, 
वृश्चिक ८, धनु ९, मकर १०, कुखु ११, मील १२॥ इति रादिनामानि।॥ 

्ुचेचोलाअशविनी।लिल्टरखेलोमरणि।अडइडउए कृत्तिका 
ओवविवु रोहिणी) षेवोककिग्गरिरः।ऊुचङछञआद्रा।केको 
ह हि पुनर्वस । ह हे हो ड पुष्य । डि ङ़डेडो अच्छेषा।ममिसुमे मघा, 
मोट टिडुपूर्वफाल्गुनी।टे टोपपि उत्तरफाल्गुनी। पुषण ठ हस्तः, 
पेपोररिचिच्रा।रुरेरोतखाति।तितुतेतो विशाखा।न नि 
लने अनुराधा। नोययपियुख्येष्ठा।येयो भमभिसूल। ूध 
फ़डपूर्वाषाढा। नेगोज नि उत्तराषादा। जुजेजो खा अभिः 
जित्‌।खिखुखेखो अवण ।गगिगुगेधनिष्ा। गोससिसु 
रातभिषक।सेसोद दि पूर्वमद्रपदा। ड्‌ शाश्च थ उत्तरभद्रपदा। 
दे दो च चि रेवती। इति नक्ष्रावकदड चक्रम्‌ ॥ 

अश्विनी भरणी करत्तिकापादे मेषः १1 करत्तिकाणां चयः पादा 
रोणी खगदिराद्धे चषः २ स्रगदिरद्धं आद्रा पुनर्व्वस्ुपादच्र्य 
मिथुनः ३। पुनर्वसुपादमेकं पुष्य अश्छेषा ककंटः ४ । मघा पवां 
फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनीपादे सिंहः ५। उनत्तरफाल्गुनीनां चयः पादां 
हस्त चिच्राद्धं कन्या ६1 चिच्राद्धे खाति विदाखापादच्रय तुरा ७। 
विदराखापादमेकं अनुराधा ज्येष्ठा चरथिकः ८ । म्रुल पूवोषाढ उतत्तराषाढ- 
पाद्‌ घनः ९1 उन्तराषाढाणां चयः पादा श्रवण धनिष्टाद्धं मकरः १०। 
धनिषाद्धं रातभिष पूर्वमद्रपदपादच्रय कुःभः ११। पूर्वभद्रपादमेकं 
उत्तर भद्रपद रेवती मीनः १२। इति नश्च रारायः ॥ 


रवि पडिवऽद्रुमि नवमी कर मूर पुणव्वसू धणिट्रा य । 
अस्सिणि पुस्सो य तहा ति-उन्तरा रेवद सिद्धा ॥ £ 

सोमे नवमी वीया मियतिरि अणुराह पुस्स रोहिणिया । 
सचण इय पच रिक्खा मयंतरे जया तिहि खहया ॥ ७. 


प्रथम दिनद्युद्धिद्धार २ 


तिय छट्ऽटरमि तेरसि मूखऽस्सणि रेवद य असलेसा । 
मियसिर उत्तरमहव इय सिद्धा भूमवारंमि ॥ < 
बीया सत्तमि. वारसि असटेसा पुस्स सवण अणुराहा । 
कित्ति रोहिणि मियसिरि बुददिणि इय सहा भणिया ॥ ९ 
पंचमि दसमिक्छारसि पुनिम अणुराह पुठ्वफगम्गु करं | 
पुस्सु पुणव्वसु रेवद अस्सणि य विसाह गुरि सिधा ॥ १० 
सके तेरसि नदा अणुराहा सवण पुव्वफम्गु तियं । 
उत्तरसाढ पुणव्वसु रेवद अस्सिणिय रिदिकरा ॥ ११ 
सणि नवमि चरउथि अह्रुमि चडदसी सवण साद्‌ रोहिणिया । 
मह सयभिस पुव्वफग्गु तिहि-वार-मि सिदिजोय सुहा ॥ १२ 
॥ इति वार-तिथि-नक्षत्र-सिद्धियोगः ॥ 
छटटिच्छारसि चरदसि रवि बारसि तेरसी य सोमदिणे । 
भूमे पडिव इगारसि तेरद्रमि चरउदसी बुद्धे ॥ १३ 
गुरि दु चर सत्त बारसि नम्वि बीय चरस्य चउदसी स॒के । 
पण सत्त पुन दह सणि तिहि वार विरू. जाणेह्‌ ॥ १४ 
॥ इति तिथि-वार-विरुद्धयोगः' ॥ 
सूराइ बारसीञओ इगणजा छदं कक्छजोगोऽय । 
रवि ससि सत्त बुहिम॑ तियं संवत्तय छ गुरि सुक्ि तिया ॥ १५ 
॥ ककेट - संवत्तयोग्यौ" ॥ 
भर चित्तुत्तरसाढा धण-उत्तरफग्गु-जिट्-रेवद्या । 
सूराइ जम्मरिक्खा मुणेह तह वजमुसर पुणो ॥ १६ 
॥ इति जन्मनश्चच् वच्रसुरा- च ॥ 


1 दर्यतां प्रथमं कोकम्‌ 1 ॐ टद श्यतां द्ितीयं कोष्ठकम्‌ । 5 ददयतां 
तृतीयं कोष्ठकम्‌ । 4 दर्यतां चतुथं कोष्ठकम्‌ । 


¢ रद्र ्रूविरचित ज्योतिषसार 


रवि मह ति विसाहाई चंदि विसाहा ति-पुव्वसाटां । 

कुजि अद धणिद्रृतियं बुह मूर ति रेवयादया ॥ १७ 

गुरि कित्तिय रोहिणि तिय भिगु रोहिणि पुस्स तिय सणे हत्थं । 

उत्तरफग्यु तियं तह जमघंटुप्पाय-मिच्चकमो ॥ १८ 

॥ इति जमचंटः । उत्पातादिच्रययोर्ः ॥ 
विक्खम मूर गंड अद्रगंडे वलं तह य वाधाए । 
वदधिद्‌ सूराई कमे अद्दुट्रा सूल्जोगा ए ॥ १९ 
॥ इति खलयोग ॥ 
रवि सन्त पण ति चर वरस चदे रसं वर्थ नयेण मणि" रामां | 
पण तिय इग दु छ भूमे चई कैर सुणि" पंचं एग बुहे ॥ २० 
रामं इग छ वरस चर गुरि भिगु द भणि सरऽग्मिं सणि सणि रसा । 
च छ दु कुटि-उवकुखिया कंटय पहरऽ८ः काटकमे ॥ २१ 
॥ इति कुलिक-उपङलिका दि त्रयम्‌" ॥ 

इग दुनि छ च रविणो चदे पटम्‌ पचमी सहया । 

चर-सत्तऽट्धा भूमे तिनि खडःद्रा बुहम्मि यहा ॥ २२ 

दो पच सत्त जीवे स॒क्छे च पटम छ च अद्र वरा। 

सणि सत्तऽद्रम पचम पह्रडपमाण सुहवेखा ॥ २३ 

॥ छभवेखा इदम्‌ ॥ 
दुपह्र घडिए उणे दुपहर घडि एमि अहिय मनञ्छ्ण्हे | 
विजयं नाम सुहृत्तं पसाहगं सयरूकज् सया ॥ २४ 
॥ विजयाहयसुहर्तम्‌ ॥ 
जद पुण तुरियं कजं हविज् रग्गं न खन्भए सुद्ध । 
ता छायाघुवरूग्गं गहियव्वं सयरकल्नेषु ॥ २५ 


5 इयतां पद्चम कोष्ठकम्‌ । 6 दरयतां पष्टं कोष्ठकम्‌ । ‡? दरयतां सप्तमं 
कोष्ठकम्‌ । 


प्रथम दिनद्यद्धिद्धार 


रवि वीस चदि सोह कुजि पनरह सड बुद्धिः चरउदसगे । 
गुरि तेर स॒क्ि सणिणो बारह वारंगुले संको ॥. २६ 
अथवा 
सणि सुक्कि सोमवारे सड्‌ऽटर पया बुहिऽद नव भूमे । 
गुरि सत्त रविक्छारस नियतणु छाया उ युहकजे ॥ २७ 
॥ छायार््म्‌ ॥ 
मह य घणि उदए उदो कित्तियऽणुराह. धू तिरिओ । 
उङ़् धयाई कीरइ तिरिए दिक्खा-पयद्ारं ॥ २८ 
॥ धुवलप्नम्‌ ॥ 
मुणिः घडिय सूगंडे विक्खभे पंच तिनि वाघाए | 
वज्ञ अडइगंड नव नव परिह वरं वजि सेस सुहा ॥ २९ 
| ॥ योगः ॥ 
जाणेह कार होरा पटमा वाराहिवस्स तत्तो य । 
थः छट ठाणे घषडिया अडाइया जाव ॥ ३० 
॥ कालदोरा' ॥ ि 
धण-मीणे विस-कुंभे अज-कके मिहुण-कन्न अि-सीहे । 
मिरथ-तुर रवि दड्कमे दु चउ छ अड दसमि बारसिया ॥ ३१ 
॥ इति सूयेदग्धतिथयः° ॥ 
` कुम-घणे अज-मिहणे वुल-सीहे मयर-मीण विस-कक्ते । 
विच्छिय-कन्ने सुकमे पुव्वुत्ततिही य ससिदड़ा ॥ ३२ 
॥ इति चद्रदग्धतिथयः ॥ 
मेसाइ कमि चरके पडिवाईं पंचमिस्स पा पायं । 
एवं तप्परए पुण जा पुनिम कूरदडतिही ॥ ३३ 
` ॥ इति कूरदग्धास्तिथयः* ॥ 


8 ददयतां अष्टमं कोकम्‌ ! 9 दरयतां नवमं कोष्ठकम्‌ । 10 दरयतां दरामं 
कोष्ठकम्‌ । 11 दद्यतां एकादशं कोष्ठकम्‌ । 12 दयतां दाद कोष्ठकम्‌ । 


ह टङ्घर्तिरूबिरचित ज्योतिषसार 


चड छट नव दसमे तेरसमे वीसमे य नक्खत्ते । 
रविरिक्खा गणिजद रविजोयं' सयट्कल्नकरं ॥ ३४ 
रवि-कुज-बुह-सियवारा दुगंतरे भरणिमादई रिक्ादूं | 
पुनिम तिय भदा तिहि निवजोया तरूणजोगा य ॥ ३५ 
नंदा पंचमि नवमी अस्सणिमाईं दुगंतरे रिक्खा । 
बुह-भूम-सोम-सुका कमारयोगा मुणेयव्वा ॥ ३६ 
रविजोय-रायजोए कुमारजोए सुसुखदियहे वि । 
ज सुहकल्नं कीर त सव्वं बहुफलं हवड्‌ ॥ २७ 
॥ इति रविजोग" - राजजोग - कुमारयोगच्रयम्‌" ॥ 
गुर कुज सणि तिहि भदा मिय चित्त धणिट्र जमख्जोगोऽयं । 
तिप्पाए नक्खत्ते इय सहिय तिपुक्खरं जाण ॥ ३८ 
जमट-तिपुक्खरजोए सुहकलज्ञं पुत्तजम्म-वीवाहं । 
नट्र-विणद्रं सव्वं हवेद तं बिडण-तिडण कमे ॥ ३९ 
॥ इति जमल" - चिपुष्करयोग" ॥ 
वे वार सणि विहप्पद्र दु दु अंतरि कित्तिगाड नक्खत्ता । 
तिहि रन्ता तेरशद्रुमि नायव्वा थविरजोगा य ॥ ४° 
` जुद्धं जणावणीयं जरसए बुव अणसणादणं । 
जं पुण वि अकरणीयं त कीरद थविरजोगेण ॥ १ 
॥ इति स्थविरयोगः* ॥ 
सणि ससि बुह अभिसेयं बुह-गुर-सुकेसु वत्थपहिरणयं । 
सूरे कज्नारंभ पुर नगर संगरे कुजा ॥ ४२ 


इति ओआ्रीच॑द्रागजटक्रफरूबिरचिते ज्योतिषसारे 
[ा दिन्युद्धिनाम प्रथम द्वारं समाम्‌ ॥ गाथा ४२॥ 
९ सूयेनक्षत्ात्‌ चंद्रनक्षत्रं जाम गणनीयम्‌ । ४।६।९।१०।१३।२०। रवियोग 
उत्तमः । ‹“इक्स्स भए पचाणणस्स भजति गयघडसदस्सा । 
तह रविजोगपणटा गयणम्मि गदा न दीसंति ।। 
13 दद्यता चयोदगं कोकम्‌ । 14 दरयतां चतुर्दशं कोष्ठकम्‌ । 15 ददयतां प्चदशं 
कम्‌. । 16 दद्यतां षोढश कोष्ठकम्‌ । 17 टर्यतां सप्रदरं कोकम्‌ । 
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चतुथ कोकम्‌ पश्चमे कोष्ठकम्‌ ` 
॥ २४ भवन्ति । 












म छायाखप्नो(्रम्‌ ) प्रथमवाराधिपस्य 
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५, 


द्वितीय न्यवहार दवार १९१ 
[ द्वितीय उयवदारद्वारम्‌ ] 


सणि तीस शुरू तेरह अह्टारस राहु द्वद माघ कुजो । 
बुह-सिय-रबेगु मासो सिवा ठु दिण चंदु रासिटिहं ॥ १ 
खड सथं सं छती तिनि बेहतर दु-एगर्वनांसी । 
तिनि वै्रीरं गारय{(ह) आइ कमे उदयदिणसंखा ॥ २ 
सर्नवि सो दसणीं नदं वयाटीर्चं पच्छिमत्थ दिणा | 
भूमाईं तह पुव्वे बुह सिय बत्तीस सर्ग्यरी ॥ ३ | 
पणसंदहधि एगवीसं बारंसअहियं सयं च बवैन्ना | ¦ ` 1 . ` । 
चंईतीस सयं 'दियहा वकगया मंगखदइ कमे ॥ ४ ‹ - | 
।॥ इति ग्रहाणां राशि-स्थिति-उदया-ऽस्त-वक्रदिनिसंक्ता(ख्या) ॥ । 


रवि तिय रट दसंमो चंदो तिय संत्त छ इग दसमोय।' ` 
सियपक्खि दु पण नवमो गुरू पंचम दु नव सत्तम ॥ ५ 
बुहुं दु चर खड दह्र कुजु सणि ति छ भिगु छ सत्त दसरहिओ \ 
राहू तिय दस छो गोयरि सवि गारहा सहया ॥ ६ 
रवि मगलु पविसंता चदु सणी निस्सरंत गुरु अंते । 
मञ्ख्गया बह सुक्छा सुह-असुह फर पयच्छंति ॥ | | 
बुहु विज्ा-गसणि सिओ सणि दिक्खा गुरु विवाहि जदि. कुजो । 
निवदंसणंमि सूरो सव्वय॒कलजे बटी चंदो ॥ ८ 
नव सत्त पच बी दिवायरोऽ सुरगुरू य ति छ दहमो । 
एए जहूत्तपूडय हवेति खुपसन्न वीवाहे ॥ 

॥ इति जन्मररारितो यहाणां गोचरः ॥ 
गहणे रासीओ जानिय रासी ति चर अह्र गार खहा । 
पण नर्व दृत मज्छिम, छ सत्त इग दुनि अद्अहमा 1.१०." 


८. ८ १ ॥ 1 [११ 


+ "~ -' \ ॥ इति ग्रहणरादिफलम्‌ ॥ ` : , « <! ' 


#) 


१२ टक्करक्षरूविरचित ज्योतिषसार 
चंदबटं सियपक्खे कसिणे ताराबरं सुरिक्खाओ । 
श्र ड नबुत्तिम ई इग मन्िमा ति पणं सर्च ऽहमा ॥ ११ 


॥॥ इति तारावरं जन्मनक्च्ात्‌ ॥ 


जो गहू गोयरि अबलो तस्समसहमंकि जइ गहो कोड । 
हद वामवेहि ख गहो असुद्ो वि सुहस्स फट देइ ॥ १२ 
रवि सणि विणु सणि रवि विणु चंद विणा बुद्धं बह विणा चंदो । 
असुर्हैक समसुहंके सेसस्स गहाण वेहसुहा ॥ १३ 
गारह्‌ तिय दह्‌ छ सहो पण नव चररंतिमो रवी असुहो । 
सणि कुज ति गार छ सुहा असुहंतिम पंचमा नवमा ॥ १ 
सत्तेग छ इक्छारस दृह्‌ तिय चदो सुहकरो भणिमो 
दु पणंतिमऽद्र च नव असद वामवेहुमि ॥ १५ 
दु चठ छ अड दह्‌ गारस ठाणे बुद्धो महाबटी होड । 
पण ति नवेग्टरते अघुहो विय होइ नायव्वो ॥ १६ 
बीओ इकारसमो नव पचम सत्तमो य विदिकरो । 
नारदं दह चरत्थो तड य असुंदरो जीओं ॥ १७ 
सुक्छो इगाइ जा पण अट नविक्छार अंतिमो सहो । 
अड सत्तिग दह नव पण इक्छारस -छ तिय विदः स॒हो ॥ १८ 

॥ इति सयोदिग्रदाणां जन्भरारितो वामवेधः, फलाफलम्‌ ॥ 
पुरैव परंगी जम नेर पच्छिभि वायव उर्चरीर्ाणं । 
इय अह्रुदिसा खुकमं पायाखाऽप्याससदहिय दसं ॥ १९ 

॥ इति दिसाक्रमम्‌ ॥ 

सिरि' यहि क्ये य सुर्यो करि दिए भाहि गज्छ जाणै पृं । 
तितिड्दुदु पण इगेगं दु छ रवि रिक्खा उ गण सुकमे ॥ २० 


दवितीय व्यवहार दार १३ 


एयस्स फलं कमसो सिरिभरद मयर सुरैड परस । . 
चोरी सरं छतु तिथरत्त विदे अप्पीज ॥ २१ 


॥ इति रविनक्षचाद्‌ रविचक्रम्‌ ॥ 


महि दाहिणैकर पार्‌ वामर्केरे हियं सिरे नयणँ शन््े। 
इग चे $ चरं पणं तिः ठै ढै सणि नक्खत्ता सुकमेणं ॥ २२ 
रोयं' खाद बिदेसं' ब॑धर्णं खं ' च पूर्य ख॒ मिर्च । 
भणिया एइ गुणागुण गणिज ता जाव नियरिक्खं ॥ २३ 
॥ इति रनिचक्रम्‌ ॥ 
च सिरि च दाहिणकरि कंटिम॑ पण हियं छ पार्यं वामकरे" । 
च, ति नयणि गुररिक्खा पय वामकरं वजि सेस सहा ॥ २४ 
॥ इति गुरचक ॥ 
तम रिक्ख॒ सहि ति पुष्टयै चर फे ति अह ति डि गुडिक् 
तिय राय॑स तिय तामस चर स॒र्ह तिय अर्युह तमचक्छ ॥ २५ 
फुल्िय फखिए खाह अषा(खा)णि ख्च्छी सुहं च सुहि रिक्ते । 
मुह अहर अडिय रायस तामस अपुहे य असुहतमं ॥ २६ 
॥ राहनक्चत्राद्‌ गणनीयम्‌ ॥ 
राहतयुचक्ं-पुव्वौ वाय्वा विय दाहि ईसार्णे पच्छिर्मऽगीः य । 
उत्त॑रनेरइ सुकमे चरघडियं राहु दिणमाणं ॥ २७ 
- ॥ इति राद दिनचक्रस्‌ ॥ 
पुव्वुत्तरऽग्गिनेरद दाहिण पच्छिम्म वायवीसाणे । 
सियपडिवयाई जोदणि कमि संमुह दाहिणे वजा ॥ २८ 
॥ इति योगिनीचक्रम्‌ ॥ 
कृसिणे सत्तमि चउदसि दिण भदा दसमि तीय रयणीए | 
सिय पुिमट्दियहे चरस्य इच्छारसी य निते ॥ २९ 


१४ रद्करफेरूविर चित ज्यो तिषसार 


पण घडिय धणहराऽऽदम भयकरी दह दुबाङसंतकरी । ` 


विद्र तियघडियंतिम धण-कणयसुहकरी जाण ॥ ३० 


सँ वरु शँणि तिहि" वेर्यो दृ रुद तिः पुव्वयाद अह्र दिसे । 
पठटमपहराइ भदा पिद्धि सुहा संसुहा अहा ॥ ३१ 


॥ इति मद्राचक्रम्‌ ॥ 


गिहभूमि सत्तभायं पण दह्‌ तिहि तीस तिहि दहि कमे । 
इय दिण संख च उ ]दिसि सिर पु सर्मक्रि वच्छदिदरं ॥ ३२ 










रविचक् कोष्ठकम्‌ 

६ ३, | श्रीपति 
मुखे २ | मिषएटभोजनं 
कंधे २ | स्वधपति 
भुजौ २ | परदेसी 
श्तयो २ | तस्कर 
हदये ५ | हेश्वर 
नाभि ९ | भव्पतुष्ट 
गुदे | ९ | स्रीरत 
जाचभ्या २ | विदेस 
पादयोः | ६ | अस्पायु 

रविनक्चत्रात्‌ रविचक्तम्‌ । 





रानिचक्र कोष्ठकम्‌ 
ह ९ | शग 
द०. करे ॐ | खभ 
पादयोः ६ | विदेश , 
वामहस्ते | ४ | वेधनं 
हृद्ये घ । ठाभ 
ऽषे २ | पूजा 
नेयोः २. | सौभा 
ग॒द्ेः २ | खत्यु 
शनिनक्षत्रात्‌ गणनीयम्‌ । 





जाव जन्मरिक्षम्‌। शनिचक्तम्‌ । 


राहुचक कोष्ठकम्‌ 


सुख नक्षत्र 





गुरचक कोकम्‌ 
ड ह (1 राज्य 
द्‌० दस्ते ७ | टक्ष्मी 
द ९ | विभूति 
हदये ५ | राज्यश्री 
पादयोः १ ६ | पीडा 
वा० हस्तं £ | खखत्यु 
नेजयोः ३ | खुखप्राि 
चृहस्पतिनक्षजात्‌ गणनीयम्‌ । 
जाव जन्मकक्षम्‌ । 


=-= 


अद्यभ 
अद्यभ 
द्युभ 

अद्यभ 


पुष्फित नक्षत्र 
फछित नक्र 
अफखित नक्ष 
दमित नश्च . | 
गुडि नक्षच ` | 
राजस नक्ष :4; 
तामस नक्ष 

छ्युभ नक्ष 

अश्यभ रिक्ष, - 


८५ (८ ४ € ^= ४ ९५, (८ ४५ ७ 


रादनक्षजाद्‌ । रेखाद्यभाद्यभः। 
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राहघडीचक् कोषटकम्‌ तिथियोशिनीचक्र कोकम्‌ । 
ड्‌ पूव अथि 43 पूव ङ 
९६ छ। २४ ८ ९९ | २९९१ 
उत्त | रादघडी | दक्षिण उत्त | तिथियो- | दक्षिण 
२८ चक्रम्‌ १२ २1१० | गिनी चक्रे | ५१२ 
चायु पञ्िस | नैकय चायु पञथ्िम | नेकल्य 
८ २० २२ ७1२८ ६९४८ 





भद्राचक् कोकम्‌ । 
६६६६१2६६ 
पूय | आघ्रे | दक्षिण | नै्घत्य | पश्चिम | वायव्य 
छृष्णे | शद्धे | रष्णे | शद्धे | शद्े | रष्णे 
द्वि | दिवा | दिवा | दिवा | राति | रानि 
१४८ < ७ श ७ १० ` 
प्रहर ९। प्रह | परह | प्रह 9 | प्रह “| प्रह £ 





॥ इति भद्राचकरे सन्मुखं वजा प्रहरमाने ॥ 
वत्सचक्त कोकम्‌ । 





भियु सणि तयु सत्तु रवे, तसु चंदे, बुह कुजे, ससी बुरे । 
बुह भिगु जीवे, सक्छ रवि ससी, मंदे रविदु कुजा ॥ ३४ 
चमु मित्तसूरे,बुरचंदिःरचंगुमभूमिसुर वेदेः! | 
चंमंरगुरिसबुसिए, बु ख मंदे, मित्त सेस समा॥ ३५“. 


९ 


~ ¢ # ˆ ५४ २,१०.५ 
+ , ॥ इति चादुर्मिच्रोदासीनाः ॥ ` 


न ; 


१६ ठद्धरष्रूविरचित ज्योतिषसार 
शाघु-मिन्न-उदासीन ग्रहकोष्ठकम्‌ । 


0111 | रवि | चंद्र | भेग | बुध | बृह | शुक्र | श्नि 


शा |शु.रा.य | राह | बुधः 
सिन चं.सं.गु. | बु.र. रचै-गु | श्यु.र. 
सम | बुधः मंगर | दु.दा.र.म॑गु-शरा 






रच. 


चं.मं.र. र.वु. | वु. | 
शरा.रा. | स.च.य., गुरा. | 


मेस विक मयर कन्ने कके मीणे तुङे य मिहूणे य । 
सूराइ कमेणुच्वा नीचा उच्चा उ सत्तमगा ॥ ३६ 
॥ इति उचनीचो ॥ 
सवेणःद पुस्यु रोहिणि ति-उत्तरा सय धणिट् उडमृहा । 
रायाभिसेय मंदिर छन्ताखवाद्‌ं कायव्वा ॥ ३७ 
भरणिऽसङेस ति-पुव्वा मू म ॒वि किन्ती अहोगुहा रिक्खा । 
नीम्ब सर करूव वावी पकीरए भूमिखणणादं ॥ ३८ 
चित्त अणु जिहर रेव मिय कर पुण सादर अस्स तिरियसहा । 
गय ठतुरय करह्‌ दमण जंत सगड अरहर कुजा ॥ ३९ 
॥ इति ऊर्ध्वस्रुख - अघोखुख - पान्वेसुखा नक्षत्नाः ॥ 
भ्रूस स्सा ह ति-पुव्वा मिय घण सवणऽद्‌ चित्त असर्ेसा । 
पुस्सु पुणऽस्सिणि गुर बह ससि रवि भिगु इय सुहा विजा ॥ ४० 
॥ विदयारंमे ष्टाः ॥ 

धण पुण रोहिणि रेवडई ति-उत्तरा पुस्सु पच हत्थार । 
अस्सिणि बुह-गुरु-खका वत्थाटकारि पुरिसयुहा ॥ ४१ 
हत्याइ्‌ पंच रेवड्‌ धणिट्र अस्सिणि गुरऽक भिगुवारे । 
चंडाद्रकणयरयणं वत्थं पिरे नारिवरा ॥ ४२ 

॥ इति पुरुषखियो वख्ालंकारे पधानाः ॥ 
पाणिगहणाड गमणं पटमे तए य पेचमे वरिसे । 
गुर सुच्छ चद सबले विवाहरूग्गो ब मेरग्मो ॥ ४२ 
रोहिणि मूर ति-उत्तर मह्‌ मिय कर चित्त पुस्स धण साई । 
सुहवारे नववहया सुगिहिपविट्धा दवद सुया ॥ ४४ 

॥} नूतनचहूगदप्रवेसे शछ्ुःभदिननन्षचाः ॥ 

















द्वितीय व्यवहार हारं १७ 


कित्तिय भरणि सलेसा पुणव्वस्‌ चित्त सवण मूर महा | 
अदा पुस्सो य तहा न कुणडइ न्हाणं पसू य तिया 1 ४१ 

॥ प्रसूतासखरीलने एते नक्षच्ा निषेधाः ॥ 
पचग धणिटरगाई जा रेवद्‌ पंचरिक्ख ताव धुवं । 
द्क्खिणदिसे न गस्मद्र न कटर - तिणगहण गिहछाया ॥ ४६ 
हत्य -सवणाइई तिय तिय अणुहार(राह)स्सिणि अभीइ मिय मूर । 
पुरसु पुणव्वसु रेवद सहया गुर चंद मेसिजे ॥ ४७ 

॥ इति भेखज(षञ्ये) ॥ 


जे इच्छंति सुसहरं नववहूय सवार गुच्विणी ते वि । 
न ह गच्छति पएगं दाहिण तह संहे सके ॥ ४८ 
दुकार -देसगे रायभए्‌ इकि नयरि वीवाहे । 
जे तिय तिवार आगय ताणं सुक्छो न हनेई ॥ ४९ 
पोटतिय सुक दाहिण आगच्छङई्‌ संमुहं च वजे । 
कन्म चेय तवस्सिणी दाहिण-सयुहो न दृसेद ॥ ५० 
` ॥ इति डुक्रफल्म्‌ ॥ . 
सिषद्धिय जइ जीवे महस॒त्तं होइ अहव रवि - मेसे | 
ता कुणहु निष्विसंकं पाणिग्गहणाई कन्नाणं 1 ५१ 
॥ इति मते णुरसिघस्थफलम्‌ ॥ =! | 
जो कल्‌ जेण रिक्खे भणि सो तस्स मुहति कायव्वो । 
दिण -निसि पनरसमं सो ज हृद तं सुहतपरिमाणो ॥ ५२ 
अद ओहि मि(चिणत्ं मर्ह धणं पृव्ख॑त्तरं - साट ऽभीई रोहिणि । 
जि विस॑ह भ सयं पुच्छुंततर -फम्शुं दिणसुहुता ॥ १३ , 
रयणिसुहृत्तं अदा पुव्बाभदाईइ अदं नक्खत्ता । | 
पणव पुर्थु सवै, क॑रं चितौ सोई य पन्नरसा ॥ ५४ 
॥ इति दिन-राचिसुह्तनाम ॥ क ५, 


1 


९८ उङ्कुरपषरूषिरचित ज्योतिषसार 


मूर मिय सबण हत्ये पुरसु पुणव्वसु कुज - भक -रुरूवारे । 
धणपक्खि सुदटदियहे सीमतयरन्नयं कुला ॥ ५५ 
॥ सीमतोन्नयनम्‌ ॥ 

सवणाई तिनि ह्यं रेबइ अणुराह्‌ साई अस्सिणिया । 
पुरसु पुणव्वसुऽभीर ति -उत्तरा सुहदिणे चंदे ॥ ५६ 
नासक[र]ण - ऽन्नपासण नयणजण जायकम्म वयबधं । 
सिप्पा्‌ चूडकरणं तणुभूसणमाद कायव्वं ॥ ५७ 

॥ इति नाभकरण - अन्नप्रासन - चूडाकरण च ॥ 
कर सवण चित्त रेवह्‌ रोहिणि अणुराह पुस्खु जिंटा य । 
अस्सिणि पुणव्वसे वि य करिज् सिसुकन्नवेह सुहा ॥ ५८ 
पुस्सु पुणव्वघु रोहिणि ति - उन्तरेहिं ऊुसुंभवत्थाह । 
जत्तेण परिहरिजह्‌ जद वंह खुपडसोहम्गं ॥ ५९ 

॥ इति ऊसरं भवस्ते निषेधः ॥ 

रोहिणि पयुहादेणं अधय काणं च चिषप्पडं अमलं । 
सयर्दसुदिसुन्न गयवत्थ कमेण उवएसं ॥ &° 


न 


॥ इति श्री चन्द्राङ्गज - रु्करफेरू - विरचिते ज्योतिषसारे व्यवदारद्रारं 
द्वितीय समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


[ ततीय गणितपवद्भारम्‌ । ] 
नर 
उल््ेणि दाहिणुत्तर जत्थ ठिए सहस्र कीरए रूग्गो । 
तत्थंतरस्स जोयण पच उण रसेहि जं पत्तं ॥ १ 
वि -रसंयं छ उत्तर पिंडे हीणसयं दाहिणुत्तरे कमसो । 
ससि -वें भाई रुद्धं अंगुरु -पडिअंगुरं जं च ॥ २ 


तृतीय गणितपद दारं १९ 


रवि" अंगार संकस्स य विसव च्छायाइ तं च मेस -वुले। 
अयणं सूणदिणेहिं जहिच्छद्राणस्स नायव्व ॥ ३ 

॥ इति बिषवच्छाया ॥ 
एगूणं स्द्रैसयं पणसद्टं दैसेहि विसवच्छायहयं । 
सोह स॒ राम फटं सदेसचरखंडियपलईं ॥ ४. 

॥ चरखंडिकानयनम्‌ ॥ 
वसु - रिङ्ै नंद - सवै -कर ति - दंस॑ण तिय - दतै नंद -शणतीसं । 
वै - रिक्खं चरखंडिय कमुच्छमे रिणधणं कुजा ॥ १ 
मेसादइ कमि उव्छमि इच्छियठाणस्स रम्गपलसंखा । 
भणियं च अओ वुच्छं तक्ताछिय जं फुडं रग्गं ॥ ६ 

॥ रखय्यानयनम्‌ ॥ स्थापना लिख्यते- 


न जोजन ७४|| आसी जोजन ८१ लछय्प्रमाणं परुसंख्या । 
= १३ विषम च्छाया अगु 












अंगु ९ ६ दीरी सं | आसी संर 
२९ मेषु २९४ | २१२ मी 
चरखंडिका 


धण -मिहणगए सूरे जित्तिय भोयंसि फिरइ संकपहा । 
तित्तिय अयणंस धुव अनि पवाहिय इमं जाण ॥ ७ 
पण -ख -शदुण सागं सद्टिफटं श्दसहिय अयणंसा । 
ते सूरे दायन्वा खग्गे कती चराणयणे ॥ < 


॥ इदयययनां राः ॥ 


२० टद्करप्घरूविस्चित ज्योतिषसार 
संकंतीभ॒त्तसा संकमणं सोहि सद्धं घडिया । 
सेसकर - वियख्जं तं मेसादड देस फुडसूरं ॥ ९ 
॥ स्फुटसूथेः ॥ 
पुडसूरऽयणंसलुयं तीसाओ सेस जं च असाद । 
तेण हय उद्यलग्गं तं रविरासीउ नायव्वं ॥ १० 
हि्वाभो सद्िफलं उडड़े जुय ख - रम फलजं । 
हीणं हिट्पखभो सेसाभ रम्ग साहिजा ॥ ११ 
सेसं तीसरणं खल असदटग्गे फरंसगाईणि । 
मेसादसुत्तसदहियं अयणंसविहीण फुडु खग्गं ॥ १२ 
॥ इति इषटकालजन्सादि स्फुट्टय्म्‌ ॥ 
एवे च फुडियरूगगं भणिय, भणामित्थ सत्तवग्गविहिं । 
गिर होस देक्ाणं अरव वीरह्‌ त्त तीसंसी ॥ ~ दारं ॥ १३ 
रवि सीहो ससि क्च्छो कुज अछि मेसो य बुह्‌ महण कन्ना । 
गुर धण मीणो सिय बिस तुलो य सणि कुम मयर गिहा ॥ १९ 
॥ इति गरहखामी ॥ 
ठग. पटम होरा विसमे सूरस्स तह य चंदसमे । - होर । 
दिक्छाणो य तिभागो स्पच नव अहिवहं कमसो ॥ ~ देःच्एणः } १५ 
अज सीह धणु अजाद विस मयर त्थी नवंस मयराईं । 
तु मिहुण घड तुखार कच्छो अछि मीण कक्छाईं ॥- नवांडाकः 1 १६ 
नियञअहिवयाद्‌ सुकमे वारस अंसा मुणेह इक्क । 
एवं च सत्तमंसो गणिज्ए जम्मटग्गंमि ॥ १७ 
॥ इति द्वादरां राः खरार ॥ 
सैर बाण वसु धुणिदिथे मंगर सणि जीव सुक्छस्स । 
विसमे खग्गे सुकमे उवक्छमे स मिण तंसंसा ॥ १८ 
।॥ इति च्ददाः ॥ 


तृतीय गणितपद्‌ द्वार २१ 
फुडलम्गस्संसाईं करुपिडं नैवं #° दुर्सैथ दिवदसर् | 
सदधि फर चखठाणं इय खडुवम्गस्स खड़वग्ग ॥ १९ 

॥ इति सप्तषडवर्गद्यद्धिः ॥ अथ चायसुपायः- 
इृगवीस पुव्व सतरह अड अटरह अद्र जिण रवी सतरं । ` 
चरउदह छवीस अहूय मेसाई सख॒कमि गुणयारा ॥ २० 
= । मे | चर | सि | क | सि | कै | त॒ | उ धन | म | छं | मी म | त्‌ | मी 
नतत 
जो ग्गो ठाविजदइ तीसंसो तस्स गुणह गुणयारे । | 
जं हुड तं परु उवरि हवद्‌ छ पण वग्गसुद्धी य ॥ २९१ 
अह ज रुग्गं सुहगह नवसगेगूण तं गुणेयव्वं | 
नदुं फट उवरि सुद्ध विणावि खडुवग्ग भणि इगे ॥ २२ 
॥ इति षटवगेस्योपायः ॥ 
इय छ पण वग्गसुद्ी सोमगदहाणं च सयरुकजल्करा । 
कूरग्गहाण असहा खहया उदयत्थसुद्धि. पुणो ॥ २३ 
दत्तनवंसगसामी जा पिक्खद्‌ खग्ग उद्यसुद्धि. इमं । 
दिक्खा - पयट्रमारे सुहावहा सन्वकलजेु ॥ २४ 
॥ इति उदयद्द्धिः ॥ 
जो नवंसगु रूगे तस्स करत्तस्सँ सामि जई पिच्छे । 
रगगस्स य जा मित्त हविज ता अद्ध( त्थ ? +सद्धी य ॥ २५ 


अस्तद्द्धिः स्रीणां इाभकरी । 
दसम -तिए नव - पणगे च - अद्र गहा कैरत्तठाणाञो | 
पिक्खंति पायबु्धी रग्गं दिद्रीणुसारि फं ॥ २६ 


२२ टद्कुरफेरूषिरचित ज्योतिप्रसार 

भत्तेगरसठाणे संठिय पिक्खंति पुच्रदिद्टि गहा । 

ग्गं गहाण दिद गणिजञ बामं विणा राहू ॥ २७ 
अचर पुनः केचिदेवमाहुः- 


दो वारहंधा य छहर पाओ, दिर य अद्ध तिय गारसाओ । 
पंचो नवं ठाण गहाण पणं, चरर्किद दिद्री पर(रिीपुच् नूणं ॥ २८ 
अथवा- 
तिय दसमगो य मंदो तिकोणगो ५।९ जीर्ओ अद-चड भूमो , 
सु्छ-रवी बह - चंदा पन्नं पिक्खंति जायाओ ॥ २९ 
॥ इति ग्रहाणां दिः ॥ 
जा तिय ता न विकप्पं तियहिय किदं खडाठ हीखिज्ा । 
खड खडहियार हीणा नवहिय चका सोहि सुजं ॥ ३० 
॥ इति युजम्‌ ॥ 

चरखंडपिडविरणं ख -# लद्धं तीस जत्त परमदिणं । 
ककयणं सूणदिणे निसिद दिणमाणु मिस्सु भवे ॥ ३१ 

॥ इति परमदिन -मिश्ौ ॥ 
अयणंसजुत्तसूरं भुजकंमं करिवि सेस जं रासी । 
तं चरखडियसुत्त सुजेषहि गुणिज्न अंस कला ॥ ३२ 
हरिऊण तीसि भायं ठद्धपटं जुत्त मुत्त खंडिचरं । 
त पनरहिजय हीण अज तुर कमि बिडण दिणरयणि ॥ ३३ 

॥ इति दिन -राधिमानम्‌ ॥ 
परमदिणाओो हीणं इच्छिपय दिणमाणु सेस सत्तिहयं । 
पेच फट बारसंगुख संकस्स दिणद्कछाय धुवं ॥ ३४ 


।॥ इति मध्याहच्छ्या॥ 


चतुर्थं खय्यद्वार ३ 


जा जहि काले छाया दिणदछाया वि हीण संकजुया | 
दिणमाणं छ चं गुणंतेण फर दिवसगयसेसं ॥ ३५ 

॥ गतरोषदिनम्‌ ॥ 
दिवसद्धं संकजयं गयघडियफठेण मञ्छायजुयं । 
संवरणे सेसअंसुर जहिच्छकारस्स छायवरं ॥ ३६ 

॥ इति इषटच्छाया ॥ 
संकपहावग्गजुयं तस्स पए कचु कन्नवम्गाओ । 
सोहेवि संकवग्गं सेसस्स पए हवड्‌ छाया ॥ ३७ 

॥ कर्णच्छाया ॥ 
वासर भुत घडी पर संपद तिहि वार रिक्ख जोयजुयं | 
तं तच्छाछियवारं तिहिरिक्खं जोय जाणेह्‌ ॥ ३८ 
॥ तिथ्यादितष्ालिक योग ॥ 


॥ इति परमजेन श्री चन्द्राङ्गज - ठक्करफेरू - विरचिते ज्योतिषसारे 
गणिल्रपद तृतीयं द्वारं समप्रम्‌ ॥ 





[ चुं लप्रद्रारम्‌ ] 


गुरखित्तगए सूरे रविखित्ते जी गुर-रविष्छि गिहे ¦ 
सुष्छे य सुरगुरे वा बाले वुडे य अत्थमिए ॥ १ 
तिनि दह्‌ दियह्‌ बारे पक्खं पण दियह भिगु सुए बड़ । 
पुव्वावरखकमेणं तिदिण गुरू बार पण बुद्ध ॥ २ 
हरिसयण अहियमासे रवि -ससिगहणाउ जाव सत्त दिणा | 
संकंति पढम अग्गिम इय ति दिण दिणत्तयाईंए ॥ ३ 
जिट्स्स जिट्रमासे वइधिदइ वितिपाय विद्धं ससि नट | 
न हु रगं दायव्वे जम्मदिणि जम्मभे मासे ॥ ४ 

।॥ इति वष - मासादिनिषेधः ॥ 


२४ दतनद्िरविरनित ज्योतिषसार 


सतो पथं बेह' जुई जामित्तं गर्ग प्प्हं । 
इकगर्ट दिणदोसा चय दिक्ख पटहं वीवाहे ॥ १ 
॥ चक्रम्‌ ॥ 
पंचुडरेदा पण तिरिय रेहा, पत्तेय चयबूणिहि बिनि रेहा । 
वासस्स करूणग्गहि बीयरेहा, कित्तीयमादइईं मणि र्तबेह्‌। ॥ £ 
॥ पचरालाकाचक्ूम्‌ ॥ 
रवि - कुज - गुर - सणिकससो बारह ति छ अह्र पुरड छत्तं ति ! 
पुन्निम ससि बह भिगु तम पच्छा बावीस सत्त पंच नवं ॥ ७ 
वित्तैर भयजणणं सरणं करटं च बैधुनासयरं' । 
कजवि्णसं गमणं सरणं सूराइरत्तफटं ॥ < 
॥ इति लातः ॥ 

मह चित्ता असटेसा रेवइ अणुराह सवण इय पाओ । 
रबिरिक्खामो ठविज्नइ अस्सिणिमाईणि जोदज्ा ॥ ९ 

॥ इति पातम्‌ } वच्रपातकरम्‌ ॥ 
ससिहरनक्खत्ताओ जद हृद गहं इकि रेह बीयदिसे । 
ता जाणिजहु बेह परिहरियत्ं ज भणियं ॥ १० 
रवि - कुजवेहे विहवा ब्रुहि वंक्चा भिगु अरन्त सणि दासी । 
गुरवेहेण तवस्सिणी विरासिणी राहवेहेणं ॥ ११ 
उत्तरसाटंतपए सवणादमषडिय चारि" अन्भीरई । 
त्थष्टिए गहणं उप्पञ्जद्‌ रोहिणीभेयं ॥ १२ 
परिहरिवि विद्धपायं करिज कजं असंकिथं नृणं | 
सप्पस्स दद्रु अंगुिछेए ता हवद कत्थ विसं ॥ १३ 

| इति वेषः ॥ 


चतुथं व्यवहार दार २५ 


सणि सुक राह केड रवि कुज रासिकि चंदसहिय जरं । 
बुध - विहप्पदसहियं न हवड्‌ कत्थेव जुददोसं ॥ १४ 
॥ इति युतिः ॥ 
रगगससि जो नवंसगु जामित्तनवंसगो य जेण गहो । 
चउवन्न जाव सुद्ध उवे जामित्त जुददोसं ॥ १५ 
ससि रग्ग सत्तमो जइ कूरगदहो त च चय जामित्तं | 
जल्थुभयदिसे च्रूरा चदे अह्‌ रग्गि गरखूगहयं ॥ १६ 
॥ इति यामिच्र-गलग्रदो द्र ॥ 
रविरिक्खाउ उवग्गह्‌ वज्नह पचऽटर चर दस्रं । 
उणवीसं वावीसं तेवीसदमं च चरवीसं ॥' १७ 
विलह सू असंणी केकां वजँ कंप निग्ार्य । 
इय नाम फर कमसो अद्टैव उवर्गहाणं च. ॥ १८ 
॥ इति उपयदहः ॥ 
एरुड़ तिरिय तेरस रेहाचक्छमि विसमजोगिक्छ । 
समं जए अडवीसं तयद् त॒द्टं च सिररिक्खं ॥ १९ 
सिररिक्लाउ कमेण अदट्भावीसं ठविज नक्खत्ता । 
जद इछि रेह रवि - ससि इकम्गल्ु तं वियाणाहि ॥ २० 
॥ इति इक्मगल । इति रत्तयादिदोसाः ॥ ` 
सणि पवणु अंसु पाय बुह॒ गुर कहं कुजऽगगि रवि रत्तं ¦ 
सुक्छेण य संतावं अहिचके कित्तियाइ ससिनाडि ॥ २१ 
॥ इति अहिचक्रदोषः ॥ 
उदया गय ग्गं संकंतीसुत्तदियह जुयसेयं ! ` 
तं पंचा ठवेडं तिहि ` रवि ` दहं ऽह सणि" सहियं ॥ २२ ` 
नवसेसं जत्थ पर्ण तत्थ फलं कलहं अगिं रायभर्यः | 
चोरभयं" मिच्च ' कमे पट - विवाहे य ताऽरिद्रं ॥. २३ 
॥ इति बुघर्पचकदोषः ॥ 


२६ टद्रफरूबिरचित ज्योतिषसार 


मुत्ति करत्ते रवि सणि खड इग ससि छ सत्त अड सुकरे । 
इग सत्तऽड कुजि अड गुरि सत्तऽड बहि किंदि राहु न विवाहं ॥ २४ 
उद्य -ऽद्ुमगे मस्मं नव - पचम द्र कंटयं मणियं । 
दसम - चरत्थे सं करूरा उदय ~ ऽत्थितं चिद ॥ २ 
मम्मणदोसे मरणं कंटयदोसे कुरक्खयं हवद्‌ । 
सद्धेण रायसन्ू छिदे पृत्तं विणासेड्‌ ॥ २६ 

॥ इति ट्रे मगकराः ॥ 
अरिगय नीए वके अत्थमिए रग्गरासि निसिनाहे । 
अबले रवि - गुरु - चदे अदिट्रुसामी सया वज्ञे ॥ २७ 

॥ इति छम्रदोषाः ॥ 

चररग्गेण य जत्ता दुचियभावे विवाह -खुरठवणा । 
थिरटग्गि गिहषवेसं मेसा चर -थिर दु भावं ॥ २< 
तणु घण सहयं सुमिततं सुय॑ सत्तं कर्त मिरु धम्मं च । 
कर्मं रहं च वेयं रग्गाङ सुकमि इय भावं ॥ २९ 
ससि बीड कुचुम्ब खग्गो नवसगोी सफल तह य भाउरसो । 
ग्गो मग्गणहाये भावाहिवदं य दायारो ॥ ३० 
जु जु भाउ सामि - मित्ते सुहग्गहे दि जुत्त॒ सो सहलो । 
पावगहे दाणिकरो असेसकलेहि नायव्वो ॥ ३१ 
भावाहिवदे भावं खगवर ग्ग रग्गवदभावं । 
भवाहिवो य रगं पिक्खद्‌ ससिदिट्र सयदसुहं ॥ ३२ 
रुग्गाहिवदे जहिं जहिं भावे संचरईइ तं तहा कणडई । 
मित्तगिदच्विसेसे इय तत्तं सव्वकल्नेसु ॥ ३३ 


भावतगओ य गहो परभावफटं च देडई पिच्छा 
जावतिम इक धडी जम्म - विवाहा तत्थ फलं ॥ ३४ 


चतुर्थं उ्यवहार द्वार २७ 


पण ससि अहृ सूरो तिनि रे ठु दु बहे य सुक्षे य | 
सड़ सणि भूमि राहे इय रगे वीस विसुवा य ॥ ३५ 
॥ इति ल्म मावः ॥ 
अथ टप्र यथा- 
इग दु ति चड पण नव दस सुहया सोमा ति गारहा सब्बे । 
करूर खडा ससि बीओ सुणि मश्छिम अहम अद्टृता ॥ ३६ 
असुहट्वाणठिओ वि हुं र्गो कूरो न दोसकरणखमो । 
किंटु-तिकोणदिएहि जद दिद्धो सुरगुरु - भिगूहि ॥ ३७ 
इय जम्म - जत्त - दिक्खा -रायभिसेयाई - सूरिपयठवणे । 
बरिबपद द्रु-विवाहे खहरूग्गो सयलकलजेहिं ॥ ३८ 
॥ इति जन्म-या्रा-राञ्याभिषेक - सूरिपदादिस्वंसामान्यलय्म्‌ ॥ 
अथ विरोषकायेमाह- 
रिक्ख-तिहि ग्ग सुकमे नव पंच चडत्थयं ति पुरिम धुरे । 
दुन्नेग अद्ध घडिया वजह गडंत अद्दुट्रा ॥ ३९ 
॥ इति गडांतः ॥ 
मूलं तण चषि सार्हा पत्तं कुम्ब फटँ सिर्ह च इय रुक्खं । 
चट स्तं अर्ह दह नवं पणं रसं भवं घडिय सुकमि फट ॥ ४० 
मङे मुरं तणि धैणु सहोव(य)रं छदि साह मार्पक्खं । 
पत्तेऽपत्तक्खयं कमि मती रलः च चिरजीवी ॥ ४१ 
॥ इति सुलनक्चचजातफटम्‌ ॥ 


२ १।४।७। १०।९।५ 


क्छ पणऽदऽत विणा चुद्॒ दु ति फिंदि -तिकोण सक्छ गुर - चद्‌ | 
` इय जम्मख्ग्गि सुहया ति गारहा सविवि करूर खडा ॥ ४२९ 
सुगिहुच्च-मित्तगिहल्य सणि कुज सूरो य सुत्ति दस्रं सुहा । 
अरिगय अणुच रिउजुय विन्नेया, अत्थहाणिकरा ॥ ४३ 

॥ इति जन्मे ॥ 


२८ ठक्घरफरूविरनित ज्योतिपसार 


सवण धणिटटं विसाहा दक्खिण अवरेण मू पुस्सो य । 
कर पुव्वफग्गु उत्तर पुठ्वे पुव्युत्तरासाढा ॥ ४४ 
सोम -सणी पुव्वदिसे गुरु दाहिण पच्छिमेण सुक्क -रवी । 
उत्तर बुह्‌ -भूमो विय गसणे वजह दिगस ॥ ४५ 
॥ इति नक्चच्नवार - दिक्खलम्‌ ॥ 
कित्तीर सत्त सत्त य पुव्वाई चरउदिसेहि परिषदिहं । 
अग्गी वायव कोणे रेहा उष्टंषि न चिजा ॥ ४६ 
|| इति परिघचक्रम्‌ ॥ 
पुव्वाइदसदिसेहि कमेण सियपडिवयाइ हुड पासो । 
तस्सम्मुहयो य कालो गमणे दुनि वि सथुहवज्ना ॥ ४७ 
दिणवारं पुव्वाई कमेण संघार जत्थ ठाणि सणी | 
कारं तत्थ वियाणसु तस्संस॒हुं पास भणहि इगे ॥ ४८ 
।॥ कार - पारो सन्घुखोां च्ञ्यों ॥ 
जिह्राय पुव्वभदव रोहिणिया तह य उनत्तराफम्मू । 
पुव्वाइ सुकमि कीटा संह गमणे विवजिजा ॥ ४९ 
| ।॥ इति कीलाः.) 
धण सीह मेस पव्वे, विस कन्ना मयर दाहिणि चंदो | 
तुर कुंभ मिहुण' अवरे, उत्तर अछि मीण कके य ॥ ५० 
वामो चंदो ऽसुहो निच, दाहिणोऽहाणिकारमो । 
पिटं च असुहो चंदो, संमुहो अद्वसुंदरो ॥ ५१ 
॥ इति च॑द्रचार ॥ 
निसि अंतिमदुघडीओ परु पहर पुव्वयाद्‌ हृद्‌ स्रो । 
गमणे दाहिण पिद्री पवेसगे वामरु पिट खो ॥ ५२ 
॥ इति रविचार ॥ 


चतुर्थं व्यवहार द्वार २९ 


जा नाडी वह्‌ धुवं तं चरण.ऽगगे करेवि चछियव्वं । 
सिज्छति सयलकजं इय छम्गं सयटख्म्गाण ॥. ५३ 
| इति दसचार ॥ 
पिवऽ पुनचिमाऽवम सत्ता तिहि छूर वार भरणिऽदा । 
मह कित्ति विसाहृत्तर - ति सखेसा जत्त इय असहा ॥ ५४ 
सय साद चिन्त रोहिणि घण सवण ति - पुव्व मज््िमा जनता । 
पुण पुस्स मूर रेवदर मिय कर जिटऽस्सिणीऽणुराह खहा ॥ ५५ 
॥ इति अधम - मध्यमोत्तमप्रस्थानाः ॥ 
रवि ति छह दह खहे बुह - गुर - सच्छा खडंत रिय सुहा । 
इग ऊ अङं ऽतं बिण। ससि जत्ता खमे ति छायु सणी ॥ ५६ 
॥ याच्राखय्म्‌ ॥ 
इय मंडलीय नरवद् पत्थाणे पच सत्त दह दियहा । 
पचसयधणुहमन्छे दह्‌ उवरि ठविल्ल सत्थ - ब्था ॥ ९७ 
रेवद मूख ति -उत्तर सय साइऽणुराह पुव्वभदषया । 
पुस्स पुणन्वसु रोहिणि सवणऽस्सिणि हत्थु दिक्खसहा ॥ ५८ 
| ॥ तिथिवारनश्चच्रप्रधानाः ॥ 

दुपणछरविदुति छससीकुजति छ दह्‌ बुद्धतिदु छ पण दहमो। 
किंद्‌ तिकोणे य गुरू सक्तो तिय छ नव बारसमो ॥ ५९ 
मदो दु पण कछ अडमो सुच्छ विणा सव्वि गरहा सहया । 
चंदाउ कूर सत्तम अई अखुदहा दिक्खसमयंमि ॥ £° 
रवि ति ससि सत्त दहमो बुेग च सत्त नव गुरू ति छ दो । 
सुच्छो दु पच सणि तिय मच्छ्िम सेसा असह सेसा ॥ ६१ 

॥ इति दीक्षाल्रक्कडलिका उत्तममध्यमाघमाः ॥ | 
सियपकरख पडिव बीया पचमि दह्‌ ' तेर पुचिमा सहया । .. 
कसिणे पडिव दु पंचमि विबयपदट्राद्‌ सुहवारा ॥ ६२ 


३० ठ्रफेरूविरचित ज्योतिषसार 


सवण धणिटर पुणव्वसु पुस्सु महा मूर साद रोहिणिया | 
हत्थु अणुराह रेवड ति -उत्तरा हरिणि सुपदट्धा ॥ ६३ 
॥ इति प्रतिष्टायां तिथिनक्षच्रवारद्युभाः ॥ 
अथ लम्रम्‌- 
दुतिकससीतिछक्ुरादु छ किद्‌ - तिकोण गुरु पदटट्खुहा । 
ह दह इगाद्‌ जा पण इग च नव दह सिओ सविकारं ॥ ६४ 
॥ इति उत्तिभा ॥ 
मज्िम रवि कुज पचम दु पण छ मुणि सुक्क छ नव सत्त बुहो 
किद्‌ -तिकोणे चंदो दह्‌ पण सणि शुरू त्हेओ ॥ ६१५ 
॥ मध्यमा ॥ 

सोमगहऽद्रम ति सि मंगु सूरो दु अद्र नव कंदे | 
सणिग दु चड नव सत्तम पद्रह् सवि वारहा असहा ॥ ६६ 

॥ अघमा इति प्रतिष्टादिनद्यद्धिः ॥ 
गणै ज्जाडि रसि कें पंचम वदरं च जोणिवद्करं च | 
रासिव्ूणं भावं कन्ना वर - सत्तहा पीर ॥ दारं ॥ ६७ 
पुस्पु पुणस्सिणि रेवडइ कर साद ऽणुराह मिय सवण देवा । 
भरणि ति -पुव्व ति - उत्तर रोहिणि अदा य मणुयगणा ॥ ६८ 
धण चित्त जिह मह्‌ सय मूर विसा कित्ति रक्खससखेसा । 
स॒कुट्धत्तिम नर रक्खस मरणं मञ्िम्म सेसगणा ॥ ६२ 

॥ इति देव-मचुक्च ( ष्य- ) राक्षसगणाः ॥ 
अहिचकि अस्सिणाे वरकन्न भ एगनाडि तं वेह | 
कन्ना वरणे असुहं सहयं गिहसामि - मित्ता ॥ ७० 
॥ इति नाडिवेघः ॥ 

समरासीओ अहम वद्ररं विसमा अट्रमे पीई । 
सत्तु खडःय असहं दु वारसं तह य अन्नं ॥ ७१ 

॥ इति षडा्टकदु( द्धि. द्वादशको ॥ 


चतुथं व्यवहार दार २३९१ 


ठुन्द वर्गंकं ठविर वर्स भाए सेस अग्गिमो ख्टई । 
बहु काइणि मग्गंतो पुरिसो तियपासि सो सहलो ॥ ७२ 
॥ रिणलभ्यवगेः ॥ 
गरड मंजौर सहे अणे अहि उदरे य मियं भिदेः | 
इय अट्रवग्गजोणी पचमठाणे हयद्‌ वयरं ॥ ७३ 
॥ इति प॑चमे वैरम्‌ ॥ 
तर्य गर्चै से अहि" अहि" सारणं बिरार" च मेर मंजर । ` 
भूसुद॑र॑॑धयु वेशं महिसी'* य वैर्धं च ॥ ७४ 
र्ण साणै वनरं निर्ग वोनरो य हरि" तुरैयं । 

सीह पु दर्सथिः एवं अस्सिणिमारण जोणिकमं ॥ ७५ 

॥ नक्षज्ाणां जो (यो ) नयः ॥ 
सीह-गयै महिस-करयं मू्यं-मंजार वंनरं-मेसं* । 
अहि-निररं पसु-््॑घं मिय सण विरुद. अनोन्नं ॥ ७६ 

॥ इति योनिवहरं ॥ 

वर -कन्नरासि सामि य सन्त्‌ असहा य सेस सुह वरणे । 
इय सत्तभेय पीड भणिय, भणामित्य वीवाहं ॥ ७७ 

॥ इति वरणे सपधा प्रीतिः ॥ 
अट्टं वरिसेहि गरी, नवि रोहिणि, दसहि कन्न, उवरित्थी । 
एवं जाव गणिल्नइ्‌, बारहवरिसुवरि न गणिज्ना ॥ ७८ 
गुर -रवि - ससि रुग्गबले गउरी सेसा इगेगि रहियकमे । 
इय भणिय सुह विवाहं न विवाहं सत्तवरिसतखे ॥ ७९ 
पच घडी तिहि अंते छह रिक्खंते य ति दिण मासंते । 
दुहिय अरन्त बिहव कमि हवेद तिय पाणिगहणकए ॥ ८० 
रेवद्‌ मह मिय रोहिणि मूर ति -उत्तरऽणुराह कर साई । 
बुह गुर सिय ससि वारा पाणिग्गहणे सहा भणिया ॥ ८१ 


३२ ङ्करफरूविरचित ज्योतिषसार 

अथ लग्रम्‌- 

भिगु ससि बिणु सहि (?णि ) रुद्रा इग दुः चड नवंऽति पच दह सोमा | 
वीवाहं ससि बीओ सव्वे तिय गारहा सुहया ॥ «र 

बुह्‌ - गुर ~ छटा सणि - सूर अह्रमा सुहय भूम -रवि नवमा । 

बह - गुर - युक्छा अंते करगहणे सयणसुक्खकरा ॥ ८३ 

भिगु सस्स्‌ रवि सुसये सुह दुह ग्गं पसूइ्‌ सुयठाण । 

जामित्तवदरं मत्ता तियस्स जणेहु वर्माणो ॥ ८8 


॥ इति विवाहे ठग्रम्‌ ॥ 
अथ क्षीरकर्भ- 


छट दमि नभ्वि चउदसि अमावस चउथि विद्धि गडंते । 
संज्ञा निसि मञ्छन्टे एए वलजेह खुरकम्मे ॥ ८५ 
पुस्सु पुणव्वसु रेवइ सवण धणिट्धा मिय.स्सिणी हत्था } 
चित्त बुह्‌ सोमवारा खरं सुहरुग्मि कायव्वा ॥ ८& 
दु पण न्ते सोमा सहावा असह तिय छ गार सुहा । 
बुह गुर सिय किंदि सहा ससि क्रूरा अह सेस खडरि समा ॥ ८७ 

॥ इति क्चउरकम््मूटाफलम्‌ ॥ 
रोहिणि महा विसाहा ति -उत्तरा भरणि कित्तियऽणुराहा । 
इय मंडण रोयकए इदो वि न जीवए वरिसं ॥ << 

॥ इति नक्ष्ाः संडन - रोच वल्लेनीयाः ॥ 

सुहरग्गे चंद्रे खणिज नीमा अहोमहे रिक्खे । 
उडम॒हे नक्खत्त चिणिज सहरुग्गि चंदबे ॥ ८२ 
चित्तऽणुराह्‌ ति -उत्तर रेवद मिय रोहिणी य सय पुस्स । 
साई धणिट्रं सुहकर गिहप्पवेसे य टिद्समए ॥ ९० 
चुरा ति छ गारसगा सोमा किदे तिकोणगे सहया । 
वररऽट्रम अदससुहा सोमा मच्छिम गिहारयमे ॥ ९१ 
किद्‌ऽद्रमं ति क्रूरा असु तिय गारहा सुहा सवे । 
करूरा चीया असहा सेस समा गिहपवेसे य ॥ ९२ 


चतुथं व्यवहार द्वार ९: 


सूर गिषहित्थो गिहिणी चंदु धणं स्क सुरुणुरू खक्ख । 
जो सबलं तस्स भावं सबं हृद नस्थि संदेहो ॥ ९१ 
॥ इति गृहनीम्च - निवेस - प्रवेसे च ॥ 
चंदबरुहीणदियहे चररग्मि तिकोण किंदि पावगह्‌ । 
तिहि रित्त वर वारे रोयविमुक्षस्स ह्ण वरं ॥ ९२ 
॥ इति रोगीरोगविसुक्ते सलानदिनस्‌ । इति ऊडलिकालस्ानि ॥ 
फुडु गोधूटियटग्गं दिणंति दिद दुभाय रविबिबे । 
अन्मच्छन्ने जाणसु दुदरुतरूपत्तमिरूमाणे ॥ ९२ 
पुटंति य वह्ीओ सरणा निख्यलिि उच्छगा होंति । 
रादइसिणि - सिरिस -किक्छिरि = पवाडपत्ता मिरंति गोधूले ॥ ९४ 
जमि गोधूलियारुगगे चंदो सत्ती खडःद्रमो । 
कुछ कतिसम्मो य, तं च वलज्ेह जत्तओ ॥ ९१५ 
रवि-चंदसुत्तरासी पिंडे हइ जत्थ छ च वारस वा । 
त्थ कमि कतिसंमो सणिच्छरंते हवडइ कुछ ॥ ९६ 
जइ सव्वदोसरहियं गुणवरुसहियं च छन्भए रगं । 
ता गोधूलिय सुहमवि बुहि एकि सया वि वजिज्ा ॥ ९७ 
अजापाङ { य { गोवाला दधा ज्ञीवर कोडिया । 
जे धरंति पुणो तेसि, रूं गोधूखियं वरं ॥ ९८ 
. ॥ इति गोधूलिकलस्नम्‌ ॥ 
, आसी सड़ुटेखु सिद्टिकरूसो ठणे खुकन्नाणए, 
तस्संगस्स रुहो खुटक्कुरवरो चंदु ब चंदो इह । 
` फेरू तत्तणञओ य तेण रयं जोडस्ससारं इमं, 
८  दोसत्तःगिग (१३७२) वच्छरे दुगसयं गाहा दु चत्ताहियं ॥२४२ 
--->॥ इति. चंदरांगज टष्ुरफेरू विरचिते ज्योतिष्कसारे खग्रससुचय- - 


दवारं चतुथं समाघ्रम्‌ ॥ । 
ज्योतिषसार गाथा २४२ । भ्रंथाग्रं -छोक ४१७। य॑न्न ऊंडलिका सदहितम्‌। ` ˆ" 
पक 
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ञ्योतिषसार प्रन्थनिर्दिष्टानां यत्र - चक्र -ङ्कण्डलिकादीनां थापना यथा- 


२४ तमे पङ्क सूचिते पश्चराखाका- २५ तमे पत्ादे खचितं 
यन्नमिदम्‌- ८दकग्गल' चक्र मिदम्‌ । 
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॥ ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥ 
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[ प्रथमोऽध्यायः । ] 
नमिऊण तिजयनाहं र्च्छीस - गिरीस -सयट - देवलं । 
टेहाण गणणपाडी पुव्वायरिएहि जह्‌ वुत्ता ॥ १ 
तत्तो व (१ वि) किचि गहियं किंचि वि अणुभूय किंचि सुणिऊणं | 
तं सयलटोयहेऊ पेरू पभणेद चदसुओ ॥ २ 
पडिकाइणि तह काइणि पडिविस्संसा तहेव विस्संसा । 
जावय होति विसोबा वीस उण कमेण नायव्वा ॥ ३ 
वीसि विसोइहि दम्मो द्म्मिहि पंचासि टंकओ इक्छो | 
वीस कम दीह वित्थरि अह कवी सट वीगह ॥ ४ 
पव्वंगुखि चरवीसिहि बत्तीस कररगुखी य विन्नेया । 
अट्टं जवि तिरियगेहं पव्वगुट्ं इछ जाणेह ॥ १५ 
चरवीसंगुर हत्थो पंडिय चहुं हत्थि हवद उड इगो 
बिहसहसिदंडि कोसो चहुकोसिहि जोयणो इक्छो ॥ £ 
इय भणियं सरहद्यं विक्खंभायाम गुणिय पडहत्थं । 
वित्थारहु उदय गुणं तं घण अथं वियाणाहि ॥ ७ 
चहं करपुडेहि पाई चर्हुँ पाई एगु माण भणिओ | 
चहुं माणेहि वि सेदं सोस सेदं मवे पत्थो ॥ < 
छि गुजि मास हृद तेहि वि चहु रंकु टंकि दसहि पलो । 
+ पठिहि इष्टं सेरो सेरिहि चाटीसि इटं मणो ॥ ९ 


८२ 


रञ्ुर - फेर - विरचित 
जवि सोटसेहि मासउ तेहिवि चह टक तोख्भो तिउणो । 
सोखहि जवेहि वन्नी बारह वन्नी महाकणओ ॥ १० 
सद्धिं पलि एग घडिया घडिया सद्रीहि एयु दिणु-रयणी । 
दिणि स्यणि तीसि मासो बारहि सासंमि वरि इगो ॥ ११ 
एगं दह सय सहसं दसहस लक्खं तहैव दसखक्ख । 
कोडि तह दसकोडी अबव्वं दृसअव्व जाणेह्‌ ॥ १२ 
खघ तह दसखन्वं संख दससंख पम दसपरमं । 
नीरं तह दसनीर नीटसय नीटसहसं च ॥ १३ 


 दससहस नीर तह पुण नीरं रक्खो वि नीर दसलक्खं । 


तद कोडिनीर इच्ाद्‌ संख अंकाद्‌ नामाद ॥ १४ 
।॥ इति २५ गणिताङ् ॥ 

परिकम्म पणवीसं तहऽद्र जाद य अद्र विवहारा । 

अहिगारा चारेयं पणयाटीसाइई दारां ॥ १५ 


इच्छाएगि जुयद्ेः इच्छा गुणियं वेद संकटलिय ॥ १६ 


१, अथ सकटितमाद- 


सम दिण दृ मग्ग गुणं विसमं अगिमदरेण संगुणिय । 

जं हद तं संकछियं न संसयं इत्थ नायव्वं ॥ १७ । 
इच्छा पण््‌ऽक्खरिटि गुणिज्ई्‌, पन्टं मेलि पुणु इच्छ इणिल्नद्‌ । 
बिरणिहि पण्हिहिं भार हरिजद खड किह संकडिड कहिजई्‌ ॥ १८ 
एग्गाद्‌ं जाव दसं संकलिय पिहणु दस गुणाणं च । 

एगुत्तर बुड्धिकमे भणेह्‌ एयाण मूर पुणो ॥ १९ 

संकलियट्र गुणिमि जुय तस्स पर्य एमि हीण अद्धेण | 

अह्‌ बिरण वग्गमृे सेस सम संकछियमरटं ॥ २० 


गणितसार - प्रथमाध्याय ७२ 

२, अह(थ) व्यवकठितमाह 

जह संकछियपएणं द्किकं एगयाद वड्‌ । 

तह विमकटिए किल्‌ दक्किकं मूखरासीञ ॥ २१ 

तेम विमकलियपयं संकलियपयं च कीरए सहयं । 

दुन्ह पयंतरि गुणियं दलीकयं विमकङियसेसं ॥ २२ 

संकछिय सहस्साओ दसाईइ दस-दसःहियस्स संकछियं । 

साहेवि भणसु पडिय जं हृद विमकछियसेसंके ॥ २२ 

विमकलियसेस सोहि पि संकलियधणाउ सेस्स बिउणजुयं । 

तस्स पयं सेससमं तं हद विमकलियसरूटपयं ॥ २४ 

संकलियपयं बिरणं सेगं विमकलियपयविहीणदलं । 

विमकल्ियज्ञुय ज हृद त उवराओ य विमकलियं ॥ २५ 

सयसंकसख्ियघणाओ उवराओं तीडइ जाम विमकटियं | 

ता किं जायडई्‌ तं भणि, जइ विमक्रछियं वियाणाहि ॥ २६ 
३. अथ गुणाकारमादट- 

ठवि गुन्नरासि हिट कबाडसंधि व उवरि गुणरासी । 

अनुरखोम-विरोमगईं गुणिज्न सुकमेण गुणरासी ॥ २७ 

वीसा सख बत्तीसिहि नव सइ चसद सत्तवीरेहि । 

अडषहिय सड सहटियुण किं किं पत्तेय होंति फलं ॥ २८ 

अह्‌ गुणरासी खडिवि इगेग अंकेण गुणवि करि पिंडं । 

परकमि चडति पती छेय करवि सुकमि गुणिय पुणो ॥ २९ 
दुतीक गणाकार सद्यारीक परिज्ञान- 

गुणरासि गुन्नरासी पिहु पिह पिडं नवस्स सेसगुणं । 

तह्‌ गुणियरासिपिडं नवसेससमं इवद सद्धं ॥ २० 

 खेवसमंखजोए रासि अविगयक्खं जोडणे हीणे । 
सखुन् गुणणणद्‌ सुच्नं सुन्नगणे सुन्न सुचेण ॥ ३९१ 


८४ 


टक्कर ~ फेर - विरच्चित ` 
सु्नस्स य गुणयारं सुन्नस्स य भागहरं तहा वग्गं । 
सुच्रस्स वग्गमररं घणा भणि जद वियाणासि ॥ ३२ 
अथ जगादरमाद- 
जस्साओ पाडिल्इ संहरणीभ ज हरइ युजि हरे । 
उवरि टिदहि हारणीयं हिदि हंसं भवे मायं ॥ ३३ 


, अथ वगेः- 


पटसंकु वग्गु ठवियं अवरकमे विरणञद केहि | 

गुणि पुव्वसहिय पुण तह वग्गज्ुयं ठाणहियवरगं ॥ ३४ 
जो अंक तिणय अंके गुणिज्न सो वग्गु अहव इच्छ दुहा ¦ 
दट्ूण जुय गुणेविणु तहिद्वग्गहिय इय बग्ग ॥ ३१५ 

एगादइ नवंताणं सोटस चरउवीस अहूवीसाण । 

पत्तेय वग्गरासी जं जायई तं भणह्‌ सिग्घं ॥ २९ 


, अथ वभेस्रूरमाह- 


जं हवडई्‌ बवर्गरासी तस्सताओ गणिज जाव धुरं | 

विसम -सम -व्रिसमदट्भणि वग्गे साहवि मूखकं ॥ ३७ 

विखणु करि चाडि भायं फ़र्पंती तस्स वग्गि सोहि पुणो 
पुव्वविहि जाव चरिमं विरण तमद्धियं मूं ॥ ३८ 


. अथ घनमाद- 


धुरिमंकघणं ठाविय तस्सेव घुरंक वम्गु तिह गुणियं । 

वीयेके गणिऊणं ठाणाहिय सुकमि जोडिजा ॥ ३९ 

पुणु वीय अंकवग्गं धुरिमकिहि गुणिवि तिडण करि जन्तं । 
पुणु तस्स य असस्स य घणं करिवि सहिय घणमेयं | ४० 
इच्छिय अकु तिहा ठवि उवरुप्परि गुणिय जं हवदर स धघणो | 
अग्गिसु पुल्वंकि हयं तिडणं पुव्बधणञ्ुयसेसं ॥ ४१ 


गणितसार ~ प्रथमाध्याय 


एगाई जाव नवं तह सोटस दुसय पचवीसाण । 
तिनि सय नवशऽहियाणं पत्तेयं किं हबेइई घणं ॥ ४२ 
८. अथ घनसरुलमाद- 
घणपय दोअ घणपए घणपयभायं घणेण पाडिलजञं । 
तं कद्ध॑कं मूं चाखिवि तहयंकतरि दिजिा ॥ ४२ , 
तवग्यु तिखणु तस्सेव पच्छए धरिवि भार पाडला । 
द्ध पति ठविजइ हरंकविगमो य कायव्बो ॥ ४४ 
पतिस्स अंकवग्गं तिरणं पुव्वकि गुणिवि सोहिजा । 
अंति पयस्स धणं पुण सोहिय त रुद्ध पुण एवं ॥ ४१ 
९. अथ अभिन्नपरिकमा्टकमाह- 
भिन्न इम ठविजई रू(ऊ)वरि असस्स मज्द छेयतले । 
हीणंसे बिदुचयं अच्छेयं जत्थ तत्थेगं ॥ ४६ 
छेय हय रूवरासी अंसा जुय गय सवेनणं हवह्‌ । 
अन्नोन्नछेयगुणिया हवति कमि सदिसछेयंसा ॥ ४७ 
सदिसच्छेय करेविणु ता कीरङइ जोड हीण अंसाणं | 
न हवद्‌ छेयाण जु कयावि इय भणिय स्थेहिं ॥ ४८ 
छेयके विण कए उवरिमरासी हवे अद्धीय | 
सव्वेवि पायरेहिं भिन्नठिद एस नायव्वा ॥ ४९ 
१०. अथ निल्वस्तकलितमाद- 
सदिसच्छेयंसजुदं छेएण विहत्त भिन्नसंकछियं | 
ति छ पण नवंस पिंडं तह परण ति दिरउट सतिदहा्यं ॥ ५० 
जदायस्स वयस्स य सवंनणं करवि सदिसखेय पुणो । 
पिह पिह अंसाण जुई तयंतरे भिन्न विमकछियं ॥ ५१ 
अदः तिहाय खडंसा नवसु अह सोहि किं सेसं । 
सङ्क तिय पच सतिह्‌! नवंस खडंसारउ सोहिज्ा ॥ ५२ 


छ्य 
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११. अथं धिच्नशुणाकारमाह- ॥ 
अंसेण अंसशुणियं छेएण वि छेय गुणिवि हरियव्वं । 
जं हवद र्डसंकं तं जाणह भिन्नगुणयारं ॥ ५३ 
पारुण पच दृम्मा गुणिज् सतिहाय अह्र दम्मेहिं । 
अद खडंसि गुणिय पिह पिह किं हवद् तस्स एल ॥ ५४ 
१२. अथ भिन्नमागाद्रमषट- 
करिऊण छेय अंसा हरस्स विवरीयं न हारणीयस्स । 
पुव्वविहि गुणि विभाय एस विहं सिन्नभायस्स ॥ ५५ 
अड्ाद्रएदहि भायं हरिजए परणसत्तदस्मेहिं । | 
चहु सतिहादइ वित्तं सवा छ किं ताणं छदः फर ॥ ५६ 
१३. अथं सिल्रवगेषाद- 
अंसाण वगगरासी हिदि छेयाण वम्गभाएण । 
पाडेवि जं जि र्दः तं जाण [ह ] भिन्नवग्गफटं ॥ ५७ 
अङ्ाइयस्स वम्गं सतिहा पचस्स परणसत्तस्स । ` 
भणि अद तिहाय पुणो जद वगविही वियाणासि ॥ ५८ 
१२. अथ भिन्नवर्गष्टृलसाद- 
असस्स वगम छेयणमस्रूलेण मार पाडिज्ा । 
विसम-सस-विसमकरणे हद मूटं भिन्नवम्गस्स ॥ ५९ 
१५. अथ सिन्नघनलाद- 
अंसस्स घण कुजा छेयस्स घणाण भार हरिणं । 
ज करिपि तत्थ खद्धं सिन्नघणं तं वियाणाहि ॥ &° 
सड्य-सत्तस्स घणं सवाय पनरस पा तिहायस्त । 
जं जायइ धणरासी पत्तेयं तं मणिजास् ॥ ६१ 
१६. अथ प्मिन्नवणन्नलमाद्‌- 
अंसघणस्रूख्यसरे छेयणघण सूरभाउ पाडिजा । 
घणपय् दोअ घणप्रदु इय करणे हवद्‌ घणमूलं ॥ ६२ 


गणितसार प्रथमाध्याय | ४७ 
१७. अथ चेरासिकमाद- 
आई अंतेकजाईं ठविजए अन्नजादमञ्छ्ेण । 
अंतेण मन्दि गुणियं .आदइमभागं तिरासियगं ॥ € 
जा इष्छारस द॑मिहि दोसिय कर सत्त कप्पडो होई । 
ता चरउवीसिहि दम्मिहि कद्‌ हत्थं हवंति ते कसु ॥ £४ 
भणि हव नाणवटटरं नव अंद ख्हंति दृम्म पणवीसं | 
इय अग्धपमाणेणं सोरुस मंदाण कड्‌ मुष्टं ॥ ६५ 
चद्ण परं सवायं सतिहा नव दस्म सुट पावेद्‌ । 
ता छ परु खडंसूणा कित्तिय दम्माद्ं पावंति ॥ ६8 
द्म्मि सवा सत्तेहिं पिप्पछि दइ सेर छट्रमंसरदिया । 
खुन्मद्‌ ता नव दम्मिहि तिहाय उणेहिं किं हवड्‌ ॥ ६७ 
पारणवीसा सएहि दम्मिहि सतिहाय पेच पत्था य । 
ता तदुखइई अचरं कड्‌ छन्भडइ्‌ इक्छि दृस्मेण ॥ ६८ 
बारहवन्नी कणञ सतिहा सय दम्मिं तोट इको । 
जद हृड्‌ त इकि मासय दसंसहीणस्स कट यष्ट ॥ ६९ 
जद जोयणचखट्रुसं पगु चर्द सत्त दिवसेहिं । 
ता सद्धं जोर्यणाहं कित्तिय काटेण गच्छेद्‌ ॥ ७० 
अंगुटसत्तसो जदह दिणस्स छट्रसि कोडओ चद । 
गच्छिहृदइ अदट्रुजोयण नियत्तद्ध केण कारेण ॥ ७१ 
अथ पचरासिशमाद-; सप्तनवैकादसरासिको य (१) 
हिडटिम फर्क विवरिय पिह पिह कमि दो वि पर्छ गुणिङणं 
थोवक-रासिभायं पण सत्त नवा रासीणं ॥ ७२ 
१८. अथ पचरारिकमाद- 
मासेण पचगसए वरिसे सद्टिस्स किं फलं हवद्र 
अह्‌ .नी नजद्र कार एर मूं तह पमागधणं । ७३ 


७८ 
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मासे तिहाय उणे सडइसए दिवु दम्मु ववहारो । 

ता सतरषि पाञणिहिं सवायनवमास किं हवइ्‌ ॥ ७४ 
सट मणहं भाउद्‌ जोयण सतिहादइई दस्म पडणदुए । 
ता नव सवा मणाणं किं हद दस जोयणे परणे }॥ ७५ 
जद वारस कमस्मयया चह दिवसिहि तीस दस्म पाति , 
पणयारीस दिणेहि ता किं पावति अह्र जणा ॥ ७६ 
जइ किरि भित्ति सुवन्नो गंजण तिमास पडणवीस धणे । 
ता सइदसी वन्नी गंजहिय दुमास कड्‌ मुष्टं ॥ ७७ 


१९. अथ खक्रररिक्माद- 


छ दीह तिकर वित्थर दुइ कवल नवद दम्म पावंति । 
नव दीह पच वित्थरि ता कवर सत्त कड्‌ मुं ।॥ ७८ 


२०. अथ नवशरिकमाद- 


चीर वारह पच वन्नेहिः 

ते दीहण सत्त कर, तिन्नि हत्य वित्थार्‌ अच्छ । 

तहं सव्वं मुटु किंड छ सय दम्म दोसियहि निच्छद्‌ । 
जइ चहुं वन्निहि अद्र कर दीहि पच वित्थारि ! 

ता नव चीरह्‌ सुष्टु कदं, कि दोसिय विचारि ॥ ७९ 


२१. अथ एश्घाद्टा रारायो(डीय) आद 


दुकतिदु इग पट्थाद्‌ जा कर पुड सुग स्ट दम्मेहि । 
ता नव ति दुग तिकमे पत्थादं संग कड मुष्टं ॥ <° 


२२. अथ व्यस्तच्रेरक्चिको(क)माद- 


मञ्छ्ं च आद्गुणियं अंतेण विहत्त वित्थ तियरासी । 
अंताद एग जाद ठवि समञ्जे अंत जादय ॥ ८१ 

दह सेदयमि पर्ये मविया सत्तहिय वीस पत्था । 
सोखसि सेदं पत्ये कह पत्थ हवेति ते कदस ॥ ८२ 
छासट्धं ठकतुद्छे ठछिया मण वीस वक्खरं तद्या । 

जइ वाहत्तरिं तुष्टे त॒छियं ति हवति कितिय मणा ॥ ८३ 
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सडक्ारस बन्नी तोला चारीस ' सड कणो य । 
ता दस सवाय वन्नी पवद्रणे हवडइ केवदूमो ॥ ८४ 
नव आयाम तिवित्थर दुई सई वीसहिय कंबल सब्बे । 
पचायाम दु वित्थर कड केवर होंति ते कस ॥ ८५ 
२३. अथ कऋरयविक्रयमाह- 
मज्ख्त गणिय मूं अंतादं गुणिय सव्व उप्पत्ती । 
विकय कयंतरि भायं नाद मूरुटखाहधणं ॥ ८६ 
सतरह मण टकेणं छिज्हि पन्नरस विक्किणिजंति । 
जइ दस रका खहे ता कहु ठंकाण ते सूखे ॥ ८७ 
तिहु दम्मि पंच वत्थू छिजहि नवि दम्मि सत्त विक्छिल्ना । 
द॑म दुवारस ` लहे कित्तिय दस्माण सा मूले ॥ ८८ 
उवरि दृम्म तङि वल्थु ठविजहि चक्‌ विनि वि रासि गुणिजडई । 
आइम "रासि खाहि ताडिजदइ विहर रासि अंतरि पाडिजद ॥ ८९ 
२2. अथ- भांडप्रतिमांडकमाद- 
भंड -पडिभंडकरणे विवरिय मुदं फटं च विवरीयं । 
कमि गुणवि दोवि रासी हरिज रह्‌ रासिणा भाय ॥ ९० 
सद्‌ दम्मि दुमण पिप्पल तिहु सय दम्मेहि पंच म॑ण सटी । 
ता पिप्पछि सत्त मणे पाविजडइ सांटि कितिय मणा ॥ ९१ 
२५. अथ जीवविक्रयकरणमादह- 
जीवस्स विकएण य वरिस विवरीय फटक विवरीयं । 
सेसं च पुव्वविहिणा जाणिजहु जीववरसुटं ॥ ९२ 
दस वरिसा तिय करहा टका सउ अह्र अहिय पावंति ! : 
ता नव वरिता करहा कड्‌ सुट हवदइ्‌ पचाण ॥ ९३ 


॥ इति परमजेन शआीचन्द्राङ्गज रछ्रफेरुविरचितायां गणितसार- 
कोसुदीपाय्यां प॑चविंातिपरिकम््म॑सुत्र ( च्राणि १) समापानि ॥ 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


पि 


५ 1 


[ हितीयोऽध्यायः । ] 
१. अथ नागजातौ करखास्वण्णनमाह- 
समछेय करवि पच्छा अंसजुरई हवद्‌ भागजादं य । 
अद्स्स अधु) तस्स य पणंस- छसु किं वड्‌ ॥ १ 
२. अथ प्र मागजातिमाद- 
छेएण छेय गुणियं अंसे अंसा पभागजा्ै य । 
अद्स्स अधु (दु) तस्स य पणस -छटु किं दवद ॥ २ 
३. अथ नाग मनागजातिभद्‌- 
छेएण रूबगुणिए छेयगमे हव भागभागविही । 
अंसाण जुं भायं धणेण पिहगंस गुणवि एं ॥ ३ 
: . एमि तिभाय दुभायं एगि सु नव भाय सत्तभाय च| 
एगि कछभाय तिभायं किं सयदम्माण पिहगु फलं ॥ ४. . ¦ 
वावि छ कर चर नाख्य भरति कमि दिणिमि दल ति चरउरसो । 
जद समकाल ति मुचि ता पूरहि केण काङेण ॥ १५ 
४. अथ भागाच्ुबधमाद- | 
अहहरि उवरि हर गणि स असि हिष्ठिमहरेण याणि रूवं । 
जा हवडइ्‌ चरिम छेयं एसा भागाणुबधविही ॥ ६ 
सड तिय तस्स पायं सहियं ज तस्स छषटमसजुयं । 
तस्स. जुत्त किं हृद तदः सतिहाय तस्स पायय ॥ ७ 
५. अथ भाग(गा,)पवाटमाह- 
हिद्िम हरि उवरिमहरु गुणिल्न हिद्धिम हरे गर्यसेण ¦ 
उचरिम र्व गुणिजहि एवं भागापवाहं च ॥ < 
तिय अद्धूणं परणं तस्स खडंसूण तद्य अद्ध च ¦ 
तस - चउरसरहियं कि किं पत्तेय हों( हो ति फट ॥ ९ 
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६. अथ भागसमातरजाती' आद- 
भागार पच जाई समासणं तं च भागमत्तीय । 
पिह पिह जहूत्तकरणं करेवि समछेय अंसु ॥ १० 
अद्ध पयस्स भाय तिभायमभायं तदः अद्टहियं । 
तदयं अदहीणं एग किं हेड्‌ धणं ॥ ११ 
७. अथ वह्धीसवणने आद- ¦ 
बह्वीसवन्नणविही हिद्टिम छेएण युणवि ऊछेयसा । 
उवरिमंसे रिणु धणु पकीरए हिद्टिमंसाण ॥ १२ 
द्दइ तोखा तिय मासा तहेव चउ गुंज पच विसुवा य । 
ते सत्तम॑सहीणा सवन्नणे कि हवद्‌ वही ॥ १३ 
८, अथ स्थमसदस्तभांरा)कजातौ आद- 
समङेय अंस पिडं रूबाओ सोहि जं हवदइ सेसं । 
तेण पच्चक्खभायं र्ट के थंभपरिमाणं ॥ १४ 
अद्ध खडस दुवारुस असां जरु पंक वाट्यत्थकमे । 
, "पच्चक्ख तिन्नि केविय भणि पंडिय ! थंभपरिमाणे ॥ १५ 
भाऊ पचस गय पुव 
द्क्िण अहम सोरसंसु पच्छिम पणह्रुर, 
चाउद्धु गड उत्तरह्‌ सीहमभदरण दम छट नड । 
तर्द रहिड पडिय ! निसुणि गोरू सड पणयाद्ु. 
ते इक्ट्रा जइ करहि कड खोडदइ्‌ थणवाल्टु ॥ १६ 
अघु सतिदाउ विज्ञे खडंसु सत्तंस अषि जरूतीरे । 
अद्र नवसहिउ थलिगयं चरसेस किं जहे ॥ १७ 
॥ इति परमजेन आ्रीचन्द्राज्गज रछ्करफरूविरचिते गणितसारे 
कोसुदीपाघ्यां अष्टौ भागजातयः ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


[ तृतीयोऽध्यायः । 1 
१. अथ व्यवद्ारगणनायां सिश्रक्व्यव हारे आदह- 
नियकालि पमाणघणं फटेण परकाट्टं वि तजोयं । 
मिस्सि गुणिऊण दोन्नवि जोयाविह्‌ तम्मि फएटमूटं ॥ १ 
मासेण पचगसए चहं मासिहि दम्म पचस वीसा । 
तस्स फं कि मरं जद युणसि त भणसु सिग्धेण ॥ २ 
२. अथ माव्यके आह 
नियकाछि पमाणधणं गुणिज् फटख्काछि कमिफखरईणि । 
अंसाण जुईभायं मिस्सि गुणवि र्द. मूलखद्रं ॥ ३ 
मासे सयस्स पण फलु एगं विप्पस्स अद्ध वित्तीय । 
टेहगपायं वरिसे नवसयपचहियमिस्सधणं ॥ ४ 
३. अथ एकपच्रीकरणे आद- 
गयकार फर्समासे मासफठ्केण मादई्‌ काटो य | 
मासफट् पिद सयगुणि धणपिड हरि सयस्स फट ॥ ५ 
दुगि तिगि चर पचग सइ मासे धणु दिन एगदुति छ.सयं | 
चदु छहि दस मासिहि एग पत्तं कहं हवई ॥ & 
४. अथ पश्षयेदष्चोपके आदह- 
समखेयंसजुद हर मिस्सं पत्तेयअंसि गुणिङण । 
पक्खेवकरणमेयं सिस्साउ फटं मुणिजेडई ॥ ७ 
दुनि तिय पच चख मण वीयं पक्खछविय तं च निष्पन्नं | 
विसय दहोत्तर द हरि दिन्राण वि किमह भिन्नफ्टं ॥ ८ 
रकट छि बुणिजहि यष्ट दस टंक पंचि दम्मेहिं । 
रकं छयासी पटं किं बुणिय किं वुणाववियं ॥ ९ 
कचोटु सत्त उदएु सत्तोवरि एगु हिद्धि विक्खंभा । 
दसि दम्मि भरिर चंदणि अंगुलि इकिकि कड्‌ युधो ॥ १० 
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५. अथ समविषमक्रययोः आद- | 

मधे वत्थु वि हत्थो पिहगंस गुणेय अंस जुवभावं 

व्वेण अंसगणिओ समविसमकयं तिरासि विहि पुत्रं ॥ ` ११ 

दम्मिद्छि सेर हरडडइ तिनि बहेडा छ सेर आमल्या । 

भो विज्ञ ! देहि फक्किय सममत्ता इक दम्मस्स ॥ १२ 

तिहु अद्ध सेर पिप्पटि सतिहा नवि दम्मि मिरिय सेरु इगो । 

चहुं परणु सेर सटी इगस्स तिउद््‌ समं `देहि ॥ १३ 

दमि नव सेर तंदुर इक्ारस यंग सेरु इदं पिओ । 

तिदु इग अंस वणिय ! कमि सवाय दम्मस्स मे देहि ॥ १४ 
९६. अथ सखवण््णव्यव हारे आद- 

ज सुबन्ना जं त॒द्ध तं तेण गुणेवि कीरए पिंडं | 

तुष्टि विहृत्ते वन्नी वन्नी भाए हवद्‌ तुष्टं ॥ १५ 

नवे दस अद्टिच्छारस वन्नी तोखाय तिय छ पण जयं । 

एगत्थ गायं तं केरिस वन्नी हवइ कणयं ॥ १६ 
७. अथ सुवण्णे भिन्नोदाहरणमाद- 

अह्र सवा नव पठण छ वन्नी तुष्टेति पंच दद मासा | 

तिय छ पण अंस सहिया आबद कि हवड कणयं ॥ १७ 
८. अथ पक्सुवण्णस्य आद 

वन्न सुवन्न गुणिक्तं विप्छं कणए विहृत्तवच्नाय । 

इच्छा वन्नीभाए पकसुवन्नस्स तुद्टकं ॥ १८ 

छ पण सन्त तोख्य नव सत्त दसद वन्नपक्छाय ¦ 

संजायवीसतोखा केरिस वन्नी हवद्र कणयं ॥ १९ 

दुतीकः- | 

सत्तट्ं नव छ वन्ना चर पच ति सत्त तोख्या कमसो । 

इकारसीय न्नी तुष्टे किं हवद्‌ पकविओ ॥ २० 
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९. अथ नषखुवण्णकण्णंमाह- 
उपन्नवन्नएणं सुवन्नपिंडं गुणेवि सीहिजा । 
वन्नसुवन्नवहिक्छ गयवन्न सुवन्नए भाय ॥ २१ 
तिय पंच सत्त मासा नवह दसवन्न अट्रमासन्ने । 
उपन्ना दस वन्ना का वन्नी अट्रमासाणं ॥ २२ 
उपन्नवन्नताडिय कणयजुदं वन्नकणयवह्पिड । 
सोहिवि भायं गयकणयवन्नि उप्पन्नवन्नूणे ॥ २३ 
अहियस्स हीणछयं हीणस्स य अहिय इच्छ वन्नीभो | 
छेयक तुद भागा इय इच्छाकरणवन्नविही ॥ २४ 
पण सत्त नव इगारस वन्नीआओ पिहयु पिहगु किं छिजा । 
जेण हइ दसी न्नी वटे तोखिष् तं भणसु ॥ २५ 

॥ इति भिश्चद्छट्यवहारम्‌ (रः) ॥ 

१. अथ सेदीव्यवहारो यः (?यथा- ) 
गच्छेगूणुन्तर हय सहाई अंतधणु पुणवि आद्‌ जयं । 
दुविहत्त मञ्छिम धणं गच्छ गुणं हवद्‌ सन्व धणं ॥ २६ 
वीसाई्‌ पंच उत्तर सत्तदिणे तुरिय हरडडमाणं । 
तं भणि तह नह्भाई उत्तर गच्छं पुणो भणसु ॥ २७ 

२. अथ न्ायानयने करणमाद- _ 
नट्वाइजाणणत्थे सव्वधणं गच्छ भत्ता । 
एगण गच्छिर तरू गुणेवि दङि सोहि सेसादं ॥ २८ 

३. अथ न्ोत्तरानयने करणसूचमाह- 
उत्तरनटाणयणे गच्छेण विहत्तसनव्वधणरासी । 
आइ विहीणं कारं निररेगच्छ दर रुः चयं ॥ २९ 

ठे. अथ नष्गच्छानयने आद 
अडरउन्तर हयगुणियं दुगुणाईं बड़ हीणवग्गुयं । 
मरुरं धण वि उणुणं सचयं चयविडण हरि गच्छं ॥ ३० 
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५. अथ संकलिदेक्यानयने आद- 

इग चय संकलियंकं वि जुएण पएण गुणिवि तिहु भायं । 

द्धं संकलिय जुं न संसयं इत्थ नायतं ॥ ३१ 

संकछिय वग्ग तह घणं पिह पिह पचाण कि हवई इछ । 

गणिऊण भणसु सिग्घं जय गणियविहिं वियाणासि ॥ ३२ 
६. अथ वगँकघनैकयानयनमाह- 

इच्छपय बिउणसेगं ति हरिय संकछिय गुणिय वम्गजुदं । 

संकछियवग्गु जं हद्‌ तं घणपिडं वियाणेहि ॥ ३२ 
७, अथ संकलितवग्मचनैच्यानथने आह 

सेग बिडण पय पय गुण सेग पयद्धेण गुणिय हद जं तं । 

संकलियवम्ग तह घण तिन्हाण जुं मुणेयतं ॥ ३४ 

॥ इति सेदीव्यवहारे सूच्गाथा सम्मत्ता ॥ 

अथ क्े्रव्यवदहारमाद- 

चररंस दीह चरस विक्खंभायाु गुणिय तं खेत्तं । 

चररंसे छ कर थया ति पंच कर दीह चररंसे ॥ ३५. 

सुव पिडद्टं चरहा कमेण सुवहीण सेस गुण सुकमे । 

तस्स पए तं चित्तं तिभुए अ चरन्सुए जाण ॥ ३६ 

मुहभुब कर पणवीसं भूमिभुवं सद्भि वाम वावन्नं । 

दाहिण उणयारीसं क्रं जायडई तस्स खित्तफटं ॥ ३७ 

भूमिमुव हत्थ चउदस तेरस एगं च वीय पन्नरसं | 

एय विसम तिकोण खित्तफटं अस्स किं हब ॥ ३८ 

सयखण चरउरसाणं भूमुह जोय खव गुणखित्तं । 

तसाण भूमुवद ंबरुणं हवद खित्तपएटं ॥ ३९ 

सुवजुव तेरस पनरस भूुव इगवीस पच हत्थ समुहे 

मज्जे रु दुवारस एरिसखित्तस्स किं माणं ॥ ६० 
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तिक्ोणटं विर्‌ भूभत्त मञ्ख र्ब हवद्‌ । 
भुवख्व वग्ग अंतर सेसस्स पएु हवद् अहवा ॥ ४१ 
भुवल्ब वग्गपिडं तस्स पए हव निच्छयं कन्न । 
सव्वत्थ सित्तगणणे एस विहि हवड्‌ .नायवा ॥ ॥ ४२ 
विक्खंभ वग्ग दह्‌ गुण तम्मूटे वटखित्त परिहिं धुवं । ¦ 
विक्खभ पाय गुणिया परिही ता हवई लित्तफरं ॥ ४३. 
दस विक्खंमे खित्ते समवे किंपि जायए परिही । 
गुणिरुण भणगहि पंडिय † तसु खित्तफलस्स किं इवद्र ॥. ४४ 
बद्र य विक्खमं तिरणं तह छटरुमंसजुय परिही । 
विक्खमद्धः गुणिया परिहि दरं तस्स खित्तफठं ॥ ४५ 
जीवा सर पिडद्धं सर गुणियं वमग दृष्युणं कारं । 
नव भाए जं रुदः तस्स पए हवड्‌ धणुह फर ॥ ४६ 
धणुपिडे इगवीसं जीवा पनरस छक छक जस्स सरं । 
भणि पडिय ! गणियफटं किं जायडहई्‌ तस्स धणु खित्तं ॥¦ 8७ 
सरवरग्गं छगुणकियं जीवा वग्गहिय मरक धणु पिंड । 
धणुवग्गाओ जीवा वम्गूण छमाय मूर सरं ॥ ४८ 
धणु सर जुयद्धहीणं धणयुहाजो बग्ग , चउणं पयं जीवा ,। 
पत्तेय गणियमाणं एयाण फं हवद्‌ नूुणं ॥ ४९ 
बाङ्िदे तिञुव दं सुरूजे दो धणुह्‌ चररसं मञ््े । 
दो धणुह्‌ जवाकारे कुछिपे चउथुव दु कप्पिज्ना ॥ ५० 
तिञवं गयदंतोवम चरग्मुवं सगडचक्वट्रसमं 1 ' 
चदस्स सरिस धणुहं वट परिपुन्नचदसमं ॥ ५१ 
बाङ््दिवस खित्तं वित्थारे पचवीस कर दीह । 
दरु ख्वं तिन्नि धरा गयदंते किं हवे फं ॥ ५२ 
निम्मागारे चित्ते उभयम तिकर पंचकर लख्वे | 
धराये पण हत्थं ति मज्ज दह टव ऊुलिद्ुवमो ॥ ५३ 

॥ इति श्चेचव्यवदारसूचं-समा्धं ॥ . ~ 
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१, अथ खातव्यवहारमाद- 
तटमुह मजञ्ख्े विस्म उंइत्तं अहव दीह्‌-विसमं वा । 
तं एगटं कारं विसमट्राणेहिं हरिय सम ॥ ५४ 
सम ^ वित्थर - दीहगुणं उडइत्ते गणिय हवद्‌ खित्तफर ¦ 
खात्तं समभुववेहे घणोवमं जायषएु गणियं ॥ ५५ 
दु ति चड कर उङत्ते पुक्खरणी पच हत्य वित्थारे । 
सोटस इत्थायामे कि जाय तस्स खत्तफर्‌ ॥ ५६ 
दीह कर सड सोरुस वित्थारे दस सवाय अद्धुदए्‌ । 
अह्‌ वित्थर दीहुदए सम नवकर किमिह पिहगु ए ॥ ५७ 
२. अथ करूषस्य फलानयनमाद- 
कुबवित्थारं वर्गं तिरण खडंसहिय वेहि गुणियव्वं । 
` चहं भाए जं खद ते करसंखा हवद सब्व ॥ ५८ 
करूबस्स य विक्खभं छ हत्थ कर वीस जस्स उडत्तं । 
करूवरस तस्स पंडिय ! खत्तफटं किं हवे धुवं ॥ ५९ 
तिक्छोणयाईं चित्ता पुव्चुत्ता चित्तफख्समा जाण |. 
ते वि गुणियं तिवेहे हवति धणहत्य खत्तफटे ॥ ६० 
६, अथ पाषाणफलानयनकरणसुच्रम्‌- 
दीहंशुखाणि वित्थर पिडंगुरु ताडियाणि विभएहिं | 
जिरणं अट तेस हवति पादाणघणहत्था ॥ ६१ 
सड़तिय हत्य वित्थरि करद्ध॒ पिंडे सिरासहे जस्स । 
सतिहाय पच दीह कमित्थ हृद्‌ तस्स गणियफर ॥ ६२ 
जं हवद्‌ विविहरूवं वद्र - तिकोणाई्‌ सयरूपाहाणं । 
चित्तफल्ु ज्व गुणेबिणु' पिडगुणं हवद्‌ तरस फूं ॥ ६३ 
` दसं हत्ये विक्खंमे षर्पट व्व वट्पाहाणे । 
` दिवटकरमाणपिडे किं होइ इमस्स गणियफटं ॥ ६४ 
गोरस्सुदयघणद्ध सनवसे अहिय तं हवड सेर । 
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परिहि चरत्थं भायं हय परिहि नवसहिय खित्तं ॥ ६५ 
छ कर दीहुदय वित्थर समवदट्रं गोख्यस्स पाहाणं । 
किं गणियं किं लित्तं जं हइ तं भणहिं पत्तेयं ॥ ६६ 
ठ. अथ पाषाणस्य तोल्यमाद्- 
घणकंबिय इकेणं टिष्धियसंभूय पाहणं सव्वं ॥ 
पचास मणं जायद्‌ तु चवीस त॒ष्टो [ य ] ॥ ६७ 
वसी अडयाटीसं सम्माणी सद्वि कसिणु बासद्री । 
जलजावय कन्नाणय उणवन्नरकुडुकडो सद्री ॥ ६८ ' 
॥ इति खातन्यवहारसू्णाथा १५ सम्मत्ता ॥ 
अथ चितिव्यक्दारमाद- 
गोमद पायसेवं चररस वद्र म॒र्नारयं ताक । 
सोरवांण वटं रूवं वौवी इय नवविहा भित्ती ॥ ६९ 
पटममवि सुदभित्ती वित्थरदीहुदय गुणिय जं हवड । 
तस्साड वार वारी आख्य कदट्रार सोहिजा ॥ ७० ,. 
सेसाओ दसमंसं दिवड़यं मद्ियस्स धटटेह्‌ । 
सेसा पाहणसंखा हवति घणहत्यमाणेण ॥ ७१ 
पच कर भित्ति उदये दस दीह दुवित्थरे य तम्मञ्जे ¦ 
वारू ति उद्‌ दु वित्थरि का संखा हवद्र पाहाणे ॥ ७२. 
अथ हद्टानां गणना- 
दीहे वित्थरिषिडे अद्ध तिहा हरम इक्मे! ` 
चउ रद्द दवद वित्थरि दह्‌ दीह भित्ति के इट ॥ ७२ 
१. अथ गमटमाद- 
गोँमट्रमूख्परिही अद्ध पा परिहि गुणिय सनवंसं । 
भिति(ति)गन्भाओ चयणं वाहिर मञ्श्ाउ तं चित्तं ॥ ७४ 
भित्ति(ति)गन्भाओ परिही उणवीस छ वित्थरस्स किं चयण । 
चादर परिदी पडिय ! चउवीसं कि टवड्‌ खे्तं ॥ ५५ ` 
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परिहीविक्लंमदे शुणिय नवंसदिय खु गुम । . ` - 
अणुभवसद्हियं भणियं न संसयं इत्थ नायव्वं `| ७६ 
२. अथ पायसेवमाद- .. 
चउरंस पायसेवं बाहिर भित्ती य मच्छिमं थमं । 
वित्थरु दीद्दय गुणं जं हद तं कविया जाण ॥ ७७ , 
मित्ति तह थम अंतरि कमुच्र मग्गं फिरंत तं दीह । ¦ 
तर उवर जुयद्धदयं वित्थर गुणिय हवद पूरं ॥ ७८ 
३. अथ वट- 
तह वटपायसेवे थमं भित्ती य गणहू कूब व्च । 
पूर॑तर छत्तिदटं तं चरस व्व जाणेह्‌ ॥ ७९ 
४. अथ सुनारथा- 
वटूपासेवसरिसा मुनारया हति सय मज््राओ | 
पुणु इत्तियं विसेसं तिकोणदर वह्दभित्ती ॥ ८० 
। ५. अथ ताक- | 
वारिस्सुवरिम ताक दीहूदए गुणिय भित्तिपिडगुणं । 
सत्तस दिवड़णं सिदहाजुयं जायए खछ्टं ॥ ८१ | 
सत्त कर ताकं दह्‌ सिहासहिय हथ चारि जस्सुद्यं । 
हत्थेग भित्तिपिडं किं जायड्‌ तस्स खह्फरं ॥ ८२ 
६. अथ सोपानम्‌- 
सोवाणहिट्ुखवरिम जोयदं उदयवित्थरे गुणियं । | 
नव हिदि उवरि एगं दु पिह छह उदद्‌ किमिह फलं ॥ ८३ 
७. अथ पुलर्बधमाद- 
वित्थरु दीह उद्ए गुणिय, ताकविहीणं भुवजुवसहियं । 
नेगम अदयं तह खष्टूणं, जट्पुख्वंधं तं हइ नूणं ॥ ८४ 
<८* अथ इूप- 
ऊुबभित्तिमज्ि परिही तित्थर उदएण गुणिय हव फर ! 
दस उदड दु कर वित्थरि अट्वारस परिहि किं चयणं ॥ <५ 
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अथ अपी जड यदि 
दउरंस दीह वदरा खडंस अट्रंस संखवत्तारं । 
बहुछंदि होंति वाकी(वी) ते दिट्रुपमाणि गुणियंति ॥ ८६ 

॥ इवि चितिव्यवहारसूच्च गा० १८ सम्मत्ता ॥ 

अथ ्द्चव्यवदटारसूच्रकरणसादट- | 
दार जहच्छियमाणे तस्साठ जदिच्छ पिह कीरति ¦ . 
दुण्ड्‌ दलं दीह वित्थरू गुणिज्ञ फट्हेषहिं भागु त्ति ॥ -८७ 
अह कर दीह दारो करद्धः वित्थारि दलि तिहाड करे! ` 
दीहेशु पार वित्थरि नवसु दछि किमिह एरूहेण ॥ ८८ 

अथ करवत्ते दारुच्छेदितगणना- ` | 
करवत्त खीह्‌ जे हृदं ते दीहिण गुणिय होंति हत्या । ` 
वित्थरवसाड कोडी चिरावणी अग्घमाणेण ॥ ८९ 
इग दिविट विघुव सद्‌ गजि दु ति वित्थरि गजि असीहि कोडी य। 
चहं विुवहि सदं गजे पचाइ नवति चाटीसे ॥ ९० 
द्स्साद्‌ जाव तेरस विस्वा वित्थारि ताव तीसेहिं । 
उवते जा सोखस ता वीसि गजेहि कोडी य ॥ ९१ 
उवरि जा वीस विञ्ुवा ता कोडी दसि गजेहि जाणेह्‌ । .. 
उवरि करवत्त॒ न चख्द्‌ इय भणियं सुत्तहारी हिं ॥ ९२ 
दारु गज सत्त दीहे विसोवगा अद्र सत्त वित्थारे ! . 

, दस रह्‌ फर्ह्‌ गारस चीरिय कद्‌ कोडिया होंति ॥ ९३. 
अड जव कवियंगुलि जवेशु करवत्त टीह्‌ फएखहि इगे । 
वट्स्स खंडकरणे प्डं तं दीह जाणेह्‌ ॥ ९४ 
महव वड सार सीसम निव सिरीसाइ सम चिरावणियं । 
खयरजण कीर सवा संवह सरदार गुणि परणं ॥ ९१ 

॥ इति क्रकचव्यवहारो समत्तो ॥ गारा ९॥ .. 
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अथ रारिव्यवदारमाद- 

समयुषि कथऽन्नरासी तप्परिहि खडंस वग्गु उदयगुणे । ` 

जं हइ ते घणहत्था घणहत्थे इकि पत्तो य ॥ ९६ 

तिर -कुदव धन्नाणं नवसु उद य रासि परिहीञओ । 

द्समंसु मुग्ग गोहुम वोर कुरुत्था इगारसमो ॥ ९७ 

सिहर उव बट्रासी चररूदयं तस्स परिहि छत्तीसं । 

भित्तिसंरुगगअद्या कूणंतरि पाय परिही य ॥ ९ 

बाहिरकरूणे पणं परिही उद सणएह्‌ जाणेह । 

किं जायइ करसंखा पिह पिह रासीण तं मणु ॥ ९९ 

दर पाय पडण परिही गुणिवि कमे दु चर सत्तिहाएण । 


( क ( 


पुव्बु व्व फट पच्छा नियनियगुणयारए भायं ॥ १०० 
।॥ इति रादिव्यवहारसूच्ं सम्मत्त ॥ गादा ५॥ 
अथ चछयाव्यवहारसूच्रकरणमाद- 
थभाद्‌ भित्ति च्छाया दंडि मिणवि गुणह दृडमाणेण । 
तस्येव दंडच्छाया हरिजन भायं फटेणुदयं ॥ १०१ 
चरवीसंगुरु दंड च्छाया थभस्स तिनि दैड सवा | 
दृड सवा अट्वारस अंगु किं थमु उच्त्तं ॥ १०२ 
अथ साधनानयनकरणम्‌- 
समभूमि दु कर वित्थरि दुरेह्‌ वद्स्स मग्ध रविसंकं । 
, , पटठमत छाय गन्भे जयुत्तरा अद्धि उदयस्थं ॥ १०३ 
चट च इग मयरादं पण तिय इग कच्छडाद्‌ धुव रासी. 
सत्तगुर पह मंणिजुव फट रूगयजत्त दिवस गय सेसं ॥ १०४ 
॥ इति च्छायाव्यवहारसूच्रं सम्मत्त ॥ गाथा ४ ॥ एकत्र गाथा १०४॥ 
॥ इति परमजेन श्रीचन्द्राङ्गजन ठकुरफेरूविरचितायां 
गणितकोखुदीपाव्यां अष्टौ व्यवहाराणिदराः) समाक्चः4ध्ाः) ॥ 
॥ इति ततीयोऽध्यायः ॥ 





[ चतुर्थोऽध्यायः । ] 
अथ देसा८सा)पिकारमाह- 
टिष्धिय राय्रणे कजं भूय करण सञ्छ्ंमि । 
जं देसलेहपयडी तं फेरू भणदर चंदृस्ुमो ॥ १ 
जसु जसु व॑टिवि दिज्द् तसु तसु जीवर्द्र जं भवे दन्वो | 
सो गुणिवि द्धः दम्मिहि सव्वाण य जीवट्द्र मायं ॥ २ 
सेव रायह्‌, [ सेव रायह्‌ } पच जण गषएु य, 
तह सव्वह जीवट्द्र तीस सहस्स एगत्थ रासिण, 
तिय तेरस पच दृद सत्त सहस इय भिन्न रूबिण, 
वय कारणि जा नवसहस ते सव्विवि पावंति | 
निय निय जिवला कड़तहं किं किं कसु आरवेति ॥ ३ 
उपक्खद्‌ जं दव्वे ह्र तं पंडिय ! करिज सययुणियं । 
चदटीहरे वि भायं जं रन्भद्‌ तं सदं होद्‌ ॥ ४ । 
गामि नयरि देसे जड नवि खचि पचास सहसि चद्री य । 
सत्तरि सहस उपक्खद् ता तस्स किसा स होड ॥ ५ 
जिसा सद मेद्रजइ जित्तिय धण कड़ तहि स वद्टिल्ना । 
जयं तंक फुसिवि तह पणभगे होंति विद्वा य ॥ € ` 
सहसेति अंतिमंका फुसवि कमे छिद्सु दु चरर गुणा । 
ते विषुवाद्रं जाणह्‌ एवं दस सहसि रक्खे वा ॥ ७ 
नद्‌ चरी मूटधणं दु लक्ख नव सहस पच इ [ 2 ग ] तीसा 
चटक सङ मेइजद ताम धणं किच्तियं हवइ्‌ ॥ < 
: (१) अथ देशकि- 
धणरासि अंतिमको फुसिज तं विडण विसुव दसम॑सो। . ; 
दो अंतिर्मक फुसिए प्रणसि तह विद्व सयमंसो ॥ ९ 
रासिस्स अंतिमंके विसुवा विघुवं्गादइ सेस कमा । 
आईइम अंकाणद्टे म्मा जाणेह्‌ वीसंसे ॥ १० 


गणितसार-चतुथोध्यायं 1 
( २.१.अ शुकातयमाद- वि , 1, ५, 
मुकातद्‌, जं वरिसे ते गय दिण गुणवि वरिस दिणिभाय । 
पचि सहस्सि मुकातदइ नवि दिणि चउमासि किं ,हवद ॥ ११ 
जित्ता दम्म मसेखिय दिजहि मासिक ते तिभाग्रणा । 
सेस हवति विसोवा दिवसे दिवसे मुणेयव्वा ।॥ १२ 
(३) अथ धावकगतो- 
्हुगदइदिणसंखगुणं खट - दीहगदस्स अंतरे भायं । 
रददिणेहि मिर्ती अप्पगहे ख्ष्गरं दो वि ॥ १३ 
च जोयणीय पच्छा नवम दिणि सत्त जोयणी चिओ । 
तस्स वहोडण हेड मिद सो कदय दिवसेहिं ॥ १४ 
पचाइ्‌ दु वडता जोयण दिवसेण चछ करो । 
जोयण चरदस करही कित्तिय दिवसेहि सो मिख्द ॥ १५ 
आद्‌ - मञ्छत रासी ' अता आद हीण मज्छ्रेण । 
भाए छट षिरणं एगजयं करह्‌ दिणमाणं ॥ १६ 
(४ ) अथ संवत्सरानयनमाह- 
विच्छमाइ जे वरिस मास चित्ताद्‌ करिवि दिण; 
छं भणि नदं रुडहिय मास ते वच्छर जुय पुण, 
नव निहाण रस वरिस मोस दुई द दिण उणय, ` ` 
ताजिय वच्छरु हवड मास मुहरम मारेणय, | 
ताजिक पुणेवं करिवि पर अषहिय मास सोहेवि पणि । 
नेव भणि छ वरिस इइ दिण अहिय पंडिय ! विक्मसमर भणि ॥१७ 
॥ इति देखाधिकारकरणसूजं सम्मत्त ॥ 
(५) अथ वखाधिकारभाद्‌- 
जज पट्रोखय अतख्स साराईं पट बत्य एमा । 
कर वासक ताणाद इय खहमा शूर साडाई ॥ १८ 


+ +१ 
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सय हस्थि सय कप्पडि सीवाणि कर दिवड़ एगु कन्तरणे । 
इग दु तिय कोर धुवणे घटटद प्टटरूसुयाद कमे ॥ १९ 
सयरु खीसेहिं कप्पड समसंख नवार किंचि हीणदहिया | 
द्हरी जविणा स्वे थंभार साद्या उदए ॥ २० 
उद्यस्स वार विसुवा कमरतटे अद्र उवरि स्व्वेहि । 
इग थभि दु थेभे वा इत्तो सिय कप्पडं भणिमो ॥ २१ 
सव्वाण पडतल्ोवर जयद. उदए गुणिज जा कमर | 
पिदटी वित्थर दीह ह्य अहटंस हिय ज्य वलत्थं ॥ २२ 
मञ्छिम डंडस्साओ चरणं खीमस्स कडयल्पवेसो । 

तस्स दिषिडा परिही बारसमंसूण चटरंसे ॥ २३ 

चड कर मज्ज्िम थमं सोटस कमरं च परिही बावीसं । 
तस्स खीमस्स -पंडिय ! किं जाय वत्थपरिमाण ॥ २४ 
अट्रुस तह्‌ य वह तिरणं कमर तयद जुय दउरं । 

इय धर हय सीमाणय थंमाड तनाव चखगुणियं ॥ २५ 
तंगोटी इग थंमा हिष्ुवर जयद उद्य गुण बत्थं 1 ` 
थमा परिहि प्णगुण दुगथमा मञ््र पड अहिया ॥ २६ 
खरिगह्‌ मंडव उवं उभयदिसे जि कर तस्स अद्धुदयं । 


` तत्तो पणगुण परिही परिहिदटं उद्य गुण वत्थं ॥ २७ 


मित्तिवेख्य पड दोनिवि दुवार पड बेवि उदयदीहगुणा । 
इय वलत्थं अददं मंडव सह्‌ वार तह भित्ति ॥ २८ 
वारिगह्‌ खडद्॑सा च्छन्तागारा य संडवागारा । 


` 'एयाणं च तरक्छा दिर जुयद्ः उदयगुणा ॥ २९ 


इग थम छरुण परिही दुथंभ परिही य मञ्छ् पड अष्ठियं । 
अंस जुत्त उदए थंमाड तनाव पंचगुणा ॥ ३० 

मीराण चारिग हद चिरंग चरस दु एग थंभा य । 

सम उद्य चरण कमरं विरण परिहि अहमंस हियं ॥ ३१ 


गणितसार-चतुथोध्याय ६४ 


वह्हणि पत्तवष्टी शंबुक्छाकछिय सज इष्टरिया । 
एयाण य कप्पड तह तय पुडस्स पुण अहि ॥ ३२ 
छायापड चंदोवय सराद्‌ चाजमणियाद्र भित्तिपडा | 
वित्थ दीह गुणिया सुज्स्ंति विणोयचित्त विणा ॥ ३३ 
दृहटी जरू ताका छजय कुव्बाय चर्ख पडिरूवा । 
छनत्ताटव निसाणा ते रिप्पपमाणि नायव्वा ॥ ३४ 
उदेस सियाबणियं सद गजि नावार दस्म सोरुसर्गं ! 
चित्तं गजिक्कि पच्छा दही जसरादइ चेति दगं ॥ ३५ 
किमिसं गजिक्ि चित्ते सुहमे चरउवीस थू वीसा य । 
चत्तारि टक डोरी इग सुत्तं अरुण नीट वा ॥ ३६ 
नावार सरज चम्मं नीटारुण कसिण वलत्थ तं पयड । 
ख॒त्तं नवार सइ गजि निव परणं इयर सेर ॥ ३७ 

; ॥ इति वखाधिक्ारे गादा २१ खस्मत्ता ॥ 

अथ जच्राधिक्ारकरणसचमाद- 
दिणयेरग्मिं रस तेरै' चड[दासिदिय लुर्भं इयर । 
इय ऊुष्टिहि ख(*) इगाईइ इगिगि समहिय छिहि मणहर । 
निहि सोटक्तं तह य उवंहि र्वु तिहि दिसि ससिहरं । 
इन्छादछिरू हरिवि कमिण ठवि जतु सुणहि पर । 
जा सञ्च वारि ताणुक्छमिदहि जतरि तव्विवरीड धुय । 
जा सव्वि गेहि विसम हव सस, सम - विसमा समक जय ॥३८ 
॥ षट्‌ गहे जच 

दाहिण कन्नेगादे सत्तहि य खडाइ पंचहि य वासे | 
देते चडतीस सुर सर मणि उधैवीस ठर पंवीसं ॥ ३९ 
पणतीसं ति चख ट रवी तरहं जण तीसं रिकं सर्मवीसं 
णु सतह दषं नवै नखै तवि पुव्वाद्‌ जत छिदं ।॥ ४० 

स 


न 


रद्र - करू - विरचित 


छखिहि धुरा पाओलि अदः अह्‌ मेड पृणुवरिम । 
पायञोदि इय कमिहिं जाव पा जंतु हवद्‌ इम । 
मज्िमद्ध उवकमिहि चरिम पा जतु पुणुवि कमि। 
चर गिहादइ्‌ चख, बुह्धि जत दय हूद्र इग चय कमि ॥ ४१ 
तिहि निहि रसं जयं वसु करं तेर गार 
ससि यणि रवि ˆ मर्धं दिसि” कलं गुणं सरं । 
अधु पड चहु चहूटे चरउसटि गिदहि । 
र ति ई चड कमिऽण्रकमेगाद छिदि ॥ ४२ 

अथ विषपमजच्ानयने- 
ख इगाईइ जदिच्छोटि गिह संखिग जुय सपुव्व पटमोटि । 
तत्तो मन्दम मन्दम गिहाउ गिह जुत्त घुकमेहिं ॥ ४२ 
धुरि पति चरिमि अंका जत्थ अहिक हवद्र तित्थ गिह । 
सव्वगिहसंख सोहिवि छिहिज इय विसमगिहजंतं ॥ ४४ 
जुर्म गरहः लछोय्णं ह्रनयर्णं दइंदियं णि द्विहि । 
ससि रसं ज॑त॒ इगाई छिहि, इच्छासी कुद्ेहि ॥ ४१ 

॥ इति जंच्राधिकारो सम्मत्तो ॥ गादा ८ ॥ 

अथ प्रकीणंकाधिकारमाद- 

( १) ऊरुमानयनमादट- 
दुयुणा दुगुण जि उव्वरहिः वार वार तिहु जुत्त । 
अह्‌ जद्र को कुसुम न उवरडई, ता धुरि तिनि निरुक्त ॥ १ 
इक्‌ खरगिह चद दुवारेहिः 
पत्तेय तदि जक्खु इगु वार तष्ट तघ् मज्द घरवङ्‌ । 
धम्मिड कुस॒माण वि वहर सयट विव अद्ध. घुटवद््‌ । 
जं तावत इगेगु दे सविदि वारि जक्खस्स । 
सेस वीस जहि उव्वरहि स्वे कदं हृद तस्स ॥ २ 


गणितसार -चतुर्थाध्याय ६७ 

(२) अथ आभ्रानयनमाद- 

जे पत्ता ते अंसि गुणिजहि, आई हीण करि उुडि .हरिजहि । 

छद बिरण रूवसंजत्ता, पडिय ! ते जण गया निरुत्ता । 

सेदिय संकय्ियि फटसंखा, रद विहते हृद फरसंखा ॥ ३ 

अं अद्म कटक मज्ञा, 

गड अंब तोडण वणिहि भक्खणत्थ आएसि राणय । 

चउरादि वड्त छह एण परिहि सव्वेहि आणिय | 

जं कटक थिउ र तिहि, वीस वीस सब्बेहि | 

कय जण गय कित्तड कटकु, कड अंबाणिय तेहि ॥ ४ 
(३) अथ जमाचिक वरिसोला नयनमाद- 

गुणक थप्पिवि कमिण एगाई्‌; 

उवरप्परि गुणिवि गुणि वार वार इक्क दीजद्‌ । 

वरिसोलख जे हवद्‌ सवि तेइ पटमह भणिजहि । 

तेवि अंक रूबाह्‌ विणु, पुव्व परिहि गुणियंति । 

हइ ति ति भक्खहि सव्वि जण, पंडिय इड पभणंति ॥ ५ 

गय मादय पच सास॒रद्‌, 

वरिसोखाऽणुक्मिहि दियइ सास तद्विय भरेविणु । 

तहं संजिय रहहि जि ते बिडण ति चड पण गुण करेविणु ! 

अंतिम सहि भक्खहि अवरि, भणदि एण बहु खड. । 

सविहि एगु सा भक्खिया, कड्‌ थाकडइ्‌ कड्‌ खद्धः ॥ ६ 
( ठे ) अथ वस्रफलखानयनमाद्‌- 

जे जण गरहति हत्थं ते चरण गुणिजन छदः वत्थकरे ! 

तं व्यु दीह वित्थरू कर जण गुण चण सव्वि जणा ॥ ७ 

वर वत्थु इगु चउदिसि इगेगु करु ठाहिउ तिह तिहु जणेहिं ॥ 

नव नव करि. जणि पत्ता कद्‌ जण वरवल्थु कड्‌ हत्था ॥ ८ 


६८ टक्कर - प्रू -पिस्चित 


(५) अथ कर भगदयामाद्- 

अआ्रू-मञ्छंतरासी अंताभो आद्‌ हीण मन्येण |. 

माए छृद्‌ विणं एगजुयं करह्‌ दिणमाण ॥ ९ 

चट जोयणाद्‌ तिय तिय वतो निच चष करटो । 

सोटस जोयण करही कित्तिय दिवसेहि सा मिख्द् ॥ १०. 
(६ ) अथ बिपरीतीदेराच्छमाद- 

सेसूण चत्त वग्गं गय अहिं तस्स म्रूमाय गुण । 

गुणयारेण विहत्तं सो असुणिय रासि नायन्वो ॥ ११ 

प॑चगुण नवविहुत्तं तवग्गं नवदहियस्स मर च । 

दो हीण तिनि सेसं विविरिय उद्वेसगो रासी ॥ १२ ` 
(७) अथ पच्चिन्ताज्नानसाद्- 

सन्तरि गुण तिउनेहिं पेचहि इगवीसर पनर सत्तेहि । 

पिडेण सर प्रणुनत्तस देवि हरवि यणह्‌ परचित्त ॥ १३ 

चितिय सयकरसहियं बिरणिमि जय पचगुण युयासहिय । . 

दह्‌ गुण ख पणक ख्वं सेस कमे सणह्‌ सत्न विणा ॥ १४, 
(८ ›) अथ मर्दितांक्ानसाद- 

सयटंकपिडु सोहिवि रासिस्संतार सेसपिडा । 

जं हीण्ु नवस पाडद्र प्रइ भ्य सन्न नवं ॥ १५ 
(९) अथ खरदाखानयनमाद- 

एगादईं य नवता अह्र विणा इच्छियंकरु नवि गुणि ! 

पुव्वकरासि शुणिया हवति एगाद सरिसंका ॥ १६ 
( १०) अथ गोक्ख्प्रानयनलाद्‌- 
उवराओ जा हट्ट दृ, ताणु्छमिहि ठविज । 
उवरुप्परि सव्ववि गुणि, गावि एम जाणिज्न ॥ १७ 
टुवारिदहिं गावि नीसरिय, 
गय पाणी प्रच सरि सत्त सकष्ख तदि ते वडष्िय । 
आवति वारिहि नव्रिहि प्रसि छच वाडिहि निचिद्धिय । 
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रक्खहि अद्र गुवार तह, सारिच्छिय सहि तेवि । 
पंडिय ! कित्तिय गावि हूर, तम्मि नयरि सव्ये वि ॥ १८ 


( ११) अथ गोदुशघर्वटनसाद- 

गो जण सममगेणं जणसंख इगाद ठवि कमु मसो । 
जा अंतिम गोअंकं समपण्ट दुद्‌ अंकसमं ॥ १९ 

इति श्रीचन्द्राङ्गजठक्रफेरूबिरचिते भशणितसारे देशा- 

धिकरारायाः चत्वारिधरः) अधिकारानि4राः) 
सम्मत्ता ॥ गादा ६४ ॥ 
अथ उददेरा्पचगं सूच्रमाह- 

पणमेविणु सिद्धिकरं भणामि निप्पत्तिपचगुदेसं । 
धचिक्खुच्चप्पडाणं देसकरग्घाणमाणाणं ॥ १ 

स्वत्थ अन्न निष्पद भूमिविसेसेण अंतरं बहूयं । 
टिद्धिय आसिय नरहड वरुण पएसा इमं जाण ॥ २ 
खित्तस्स दीह्‌-वित्थर विग्गहया गुणिय हवद् भूसंखा । 
वीस कमि दीह-वित्थरि अह कंविय सद्धिं वीगहओ ॥ ३ 
अन्नस्स फ जाय निप्पन्ने वीस विषुव वीगहञ । 
सद्वि मण धनच कुदव चडवीस मर द्र जाणेह्‌ ॥ 9 
चरखा मण बावीसं तिर सोरुसं सुमग मास अहरं | 
वीस कंगुणिय चीणय पनरह करूरी सवाईया ॥ ५ 
सोल. मण कप्पासा चारीस जुवारि दस सणो तह य । 
इक्खु सवाणिय साहा इत्ते आसादयं जाण ॥ & 
गोहुव पणयाटीसं करव मस्सूर चणय वत्तीसं । 
जव छप्पन मणाद्‌ सस्सिम अख्सीद्‌ करड दसं ॥ ७ 
वटुटा तोरि कुख्त्था चउदस मण होंति सव्व कण तुया । 

'“ जीरा धणिया दस मण पर सिक्य सज्खि गणियंति ॥ < 
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सव्वे वि वेसवारा हाछिम मेत्थी य सम्गवत्ती य | 
कोर धन्नाद््‌ सकय सउ दस्म करस्स विग्गहए ॥ ९ 
॥ इति धान्योत्प्तिफटम्‌ ॥ 
नव खारि पचास मणी इक्ुरसो तस्स पचमंसु गुखो । 
सक्छर चछट्रुसे इद सोरुसमसे य खडा य ॥ १० 
तस्स दिवङ्खा रव्वा हीणाहिय पुण हवेदइ नीरवसा । 
पुणु इत्तियं नवि चर्द्‌ जा भणियं दि पत्तेणं ॥ ११ 
खंडार तिमागरणा निवात बर्सिरगा भवे पणा । 
अदचक्ख सेस सीरो इग वारा होड खंडसमा ॥ १२ 
॥ इति इश्चुरसफटम्‌ ॥ 
तिख-सरिसिम करड मणे तिं नव सत्त पच विञुव. कमे | 
दुहि. अडंस॒ नवंसो टूणिउ तत्तो य पठण धिअो ॥ १३ 
॥ इति स्नेद फलम्‌ ॥ 
दसि छारीएदहि गावी महिसी तच्विखण चहु वयद हलो । 
चुल्हि पवाणे कुदिया नाविय वलहार महर विणा ॥ १४ 
देव्‌ कन्नचटखा तह नीटी कविीय गो अदंतीय | 
विप्प सवासणि य पुणो करं चरं नस्थि एयाणं ॥ १५ 
टका वत्तीस हखो तिविह कटी एग दीवट दु टकीय । 
महिसिक्कु गावि अद्धो बु्धिय वसदहस्स टको य ॥ १६ 
इय भणियं उदेसं हीणाहिय ह्यति चद्ियणुसारे । 
अद्ध तिहा पा अन्नं तिण चर पा हीण मा सकरं ॥ १७ 
॥ इति देराकरषलम्‌ ॥ 
जे पारं दम्मक्रिंहि भवंति ते तिडण निच्छए सेर । 
अन्नेवि विण पाद्रं ठक इकैवि जाणिज्ञा ॥ १८ 
जि क्रिवि सेर भणियहि दम्मिकिहि, ते वि सवाया मण टकिङ्किहि | 
मणह्‌ भार पचम पाडिज्जहु, सेस सेर द्म्मिकि सुणिजहु ॥ १९ 
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जित्तिहि किततिहि दम्मिहि पंडिय ! मणु एगु वक्खरो होड । 
तस्सद्टेहि विसोइहि सेर इच्छो वियाणाहि ॥ २० 
गणिमवत्थूण जित्तिहि दम्मेहिं होद कोडिया इका । 

तावद्य विसोवेहिं छन्भद्‌ एगा गणिम वत्थू ॥ २१ 


॥ इति अघस्य फलम्‌ ॥ 
अथ मानानि- 


वट्रस्स य विक्खंमं तिरणं तह छटरमंस जय परिही । 

सा पाय वित्थरे गुणि जं जायई्‌ तं जि खित्तपएटं ॥ २२ 
-व्नं ( ९ ) परिधि १९ केन्र फल २८ इति चतं ॥ 

वद्राओ चउरंसं बारस विसुवा हवेड सविसेसं । 

चरउरंसाओ वद्र तह व्ट्रड पचससूणं ॥ २२ 

तिक्छोणयाओ वटं सइदुवारस विसोव हृद्‌ खित्तं । 

बद्र य तिकोणं विसोवगा सत्त अहिया ॥ २४ 


| (| (+^) (८) ८ 
०।२॥ 000 ०।२०॥ 


॥ इति क्षेत्र मानम्‌ ॥ 
विरोष एषां दरोनमाद- 
गोरस्स य उद्यघण परणं परणं व हवद पाहाणं । 
परिहिचरउत्थं भाय हयपरिहि नवंसज॒ुयचित्तं ॥ २५ 
न्यास (९) धं गोलकफरं १२० ्चेच्नफलं १००५७९६. धनि २१९६ 
भ 4 

परण ९<९२ पुणु पडण © 

१६२ पुणु पडण १२० फट ॥ पारिहि २, गुणित १९ जात 
९० । अस्य नवांसं १० एवं १०० क्षेत्रफलं ॥ 











घण कविय इक्रेणं दिष्य संभूय पाहणं सव्वं । 
पन्नासमणं जायइई तुजि चरउवीससय तषे ॥ २६ 
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वक्री अडयाटीसं सद्धं ममाणीय कसिणु बासद्री । 
जलावर कन्नाणय उणवन्न कुडुक्ुडो सट्री ॥ २७ 
मटर सण पणवीसं तसं सण अट्रबारस वणच्न | 
दह्‌ मण तिष्ट घय तह सोखस मण छवण उदेसं ॥ २८ 
राजु इगु तिजणसहिओ वारस गज भित्ति पाहणे विणह्‌ | 
चरदससयाईं इद उदेस जट गग्गरी तीसा.॥ २९ 
सगवीस मणा इच्छे नव चुन्नं बिरणु खोर इक्क गजे । 
पाटाण भित्ति चिज नव मणद्र इमेव जाणेह्‌ ॥ ३० 
लवे केवण चन्न पटण मणं पायसेर सण सहियं । “ 
तद्यंस खोर जुत्तं तट्वट्रे अद्ध जख्ठणे ॥ ३१ ॥ । 
छाणय मण चाटरीसं तह कच्छर सट्टं पक्त हद्र चुं । 
रक्ख पवाहिय स्री अरक्ख चाटीस किया य ॥ ३ 
उदेस पचगमिभं चंदास्य पेरुणा अ भणियं । 
जह देसकरुप्पत्ती चद्टिय समए मुणिजेद्‌ ॥ ३३ 
॥ इति उदेखपंचगं सस्मत्तं ॥ 

॥ इति परमजेन ओीचन्द्राङ्गज ठद्कूरकफेरूविरचित गणितसार 

कोश्ुदीपाव्यां सूत्रे सथाक्तः (घम्‌) ॥ 

॥ स्वे वस्तुर्वध तथा गाथा बिभित ३११ ॥ 
लिखितं चेच सुदि ५ श्च॑वत्‌ १४०४ । 
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न+ छ 
[ म्रथम गहरक्षणपकरणम्‌ । ] 
| नमो जिनाय । 
सयल्सरासुरविदं दंसण-वन्नाणुगाद नमिरण । 
पयरण ति वत्युसारं जहृत्त संखवि भणिमो हं ॥ १ 
गेहे पनरहिय सयं, बिबपरिक्खस्स गाह्‌ तीसादरं । 
पासाईइ सद्धिं भणि, पणहिय सय दुन्नि सव्वेवे ॥ २॥ दारं ॥ 
वत्तीसंशुरु भूमी खणेवि परिजन पुणवि सा गत्ता । 
तेणेव मंट्िएणं हीणाहिय सम फट ` नेयं ॥ ३ 
अहव तं भरिय नीरे चरणसयं गच्छमाण जा स॒सई । 
ति-दु-इग अंगु कमि धर अहं मञ्िम उत्तमा जाण ॥ ४ 
सिय विष्य, अरुण खत्तिय, पील बद्रसाण, कसिण सुदाण । 
मद्धियवन्नपमाणे सहया विवरीय असहयसं ॥ १५ 
` ॥ इति भूसिपरीश्ा ॥ 

समभूमि दुकर वित्थरि दु रंहचकरस मन्ध रवि १२ संकं | 
पटमेत छाय गन्भे जसुत्तरा अदिः उदयत्थं ॥ £ 


पाठान्तरे-१ वप्णाणुगं पणमिङणं 1 २ गेहाद्‌ वत्थुसार संखेचेणे भणिस्वासि । 
३. ्गवन्नसयं च गिरे विचपरिकलस्स गाह तेवन्ना । 
तद सत्तरि पासाण दुगसय चउहुत्तय सव्वे ॥ २। 
९ चउवीखंगुर ।! ण मद्धियाप । ६ फला नेया । 
७ अह सा भरियजलङेण य ! < भूमी । ९ अहम । 
९० सिय विप्पि अरुण खत्तिणि पीय बदसी अ कसिण खी अ । 


मदियवण्णपमाणा भूमी नियनियवण्ण सुक्खयरी ॥ 
, ११ दुरेह । 


७ ठद्र - फेर - विरचित 


॥ दिग्साधनाचक् ॥ 
समभूमी तिद्रीए वदंति छ अट कोण ककड । 
करण दु दिसि संरु मज्छि तिरिय हत्थु चररंसे ॥ ७ 
चउरंसिक्िकि दिते बारस भागाउ प॑चं मा मच्छ । 
करेहि सङ्‌ तिय तिय वं हद सुद्ध अद्ंसं ॥ < 

॥ इति भूमिसाधना ॥ 
चउरंस अदिसिमोहा अवम्मियाऽपुद् तिदिणवीयरुह । 
अक्छष्टर भूमिषुहा पुव्वेसाणुत्तरबुवहँ ॥ ९ 
वस्मदणी वाहिकरा रोरूसर पु्मूमि मच्चयरी । 
ससष्टा बहुदुक्खा तं उच्छं सष्टनाणमिमंः ॥ १० 
वकचत्तएहैसप्प य इय नव वन्न कमेण लिहिरूणं। 
नव कृट्रा भूमिकया पुाइ मुणह पन्हेणं ॥ ११ 
व प्पन्हे नरस सइ़करे मिच्चुकारगं पुष्बे । 
क प्पन्हे खरस अग्मि रदहत्येहि निवदण्डं ॥ १२ 
दाहिर्णं च प्यण्हेणं नरसष्टं कंडितटंमि मिच्युकरं । 

' त प्पन्हिसाण नेरइ -डिमाण य मिच्च सङ्करे“ ॥ १६ ` 

ए पन्हे अवरदिसे सिसुसष्टं सहसि परैदेसं । 
वायवि ह पन्हि चउकरि अंगारा मित्तनासयरा ॥ १४ 


९अदु रत्तरशुख। रेभागपण। ४ इय जायद्‌! ५दिणतिग 
नीयप्पसवा चउरंसाऽवाम्पिणी अफुक् य । ६ भू खया । ७ श्वुवुहा । 
८ वम्मदणी वाहिकरी ऊसर भूमीह्‌ दवद येरकरी 
अदफुद् सिच्ुकरै दुक्खकरी तद य ससा ॥ 


९ हसपल्ा 1 १० वण्णा । १९ छिदहियन्वा ।! १२ पुव्वाई दिसाखु तदा भूमि 
कारण नचमाप्‌ ॥ १९ ॥ 
सहिमंतिङण खडियं विहिपुव्व कन्नाया करे दाभो । 
आणावि्नद्‌ पण्ड पण्हादम अक्खरे सद्धं ॥ १२॥ 
९२ अग्गीप दुकरि । _ १४ जाते ।! ९५ तप्पण्डेः निरहैए सङ्करे साणु सहु 
सिदाणी ॥ ९४॥ १६ पच्छिमिदिसि ए पण्डे सिखुसद्छं कर दुगभ्मि परस । 
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सं प्पन्दि उत्तरेण थ दंथ वरस कंडीड रोरकरं । 
प प्पण्े गोसषटं सडर्करीसाणि धणनासं ॥ १५ 
य प्पन्हि मन्हकुट्रे केसं छारं कवार अडसष्टा । 
बच्छत्यरूप्पमाणा मिच्छकरा होंति नायन्वां ॥ १९ 
इय एवमाद अननिवि जे पुव्वगयाहं होंति सादरं ।- --. 
ते सव्वे वि य सोहिवि वच्छबलठे कीरए गेहं ॥ १७ 
त जहा । वच्छचक्र- 
कृन्नादं तिन्नि पुवे धणादइ तिय दाहिणे भवे वच्छो । 
पच्छिम मीणाद्‌ तियं उत्तर मिहुणा्रं तिय णेयं ॥ १८ 
गिहभूमि सत्तभायं पण ५ दह॒ १० तिहि १५ तीस ३० तिहि १५ 
. दस श्०् द्ध प कमे! 
इय दिणसंखं चउदिसि सिरि पुंछ समंकि वच्छटिईं ॥ १९ 
अग्िमओ अयुहरो धणक्खयं कुणड्‌ पच्छिमो वच्छो । 
वामो य दाहिणो वि य सहावहो हो नायो ॥ २० 
घण मीण महण कच्चे रवि ठिय गेहं न कीरए कंहवि । 
तुर विच्छिय सेस विसे पुव्वावर सेस सेस दिसि ॥ २१ 
॥ इति वत्स ॥ 
` ¦, सोय १ धण २ मिच्च हदाणी 9 अत्थं ५ सन्नं च ६ कर्ह्‌ ७ 
उव्वसियं < । 
पूया ९ संपदं १० अग्गी ११ सुह च १२ चिन्ता मासफलं ॥ २२ 
॥ इति गृहारंभे मासषलाफटम्‌ ॥ 


१ उत्तरदिसि सप्पण्डे। २ दिय ३ कडभ्मि। ७ करे घणविणासमीखाणे। 
५ जप्पण्डे मज्दगिहे अदच्छार कवार केस बडुसल्ा । 
वर्छचउर्प्पमाणा पाएण य ईति मिद्धकरा ॥ १७॥ 
६ कन्नाद तिगे पुठ्वे वच्छो तदा दादहिणे घणाद तिगे । 
पच्छिमदिसि मीण तिगे सिद्ण तिगे उत्तरे दवद ॥ १९ ॥ 
७ भाप । < दृहक्खकमा ! ९ संखा चउदिसि । १० आउहये । ११ हवई । 
१२ घण मीण सिहुण कण्णा संकंतीप न कीर गेहं ! १३ संपई। 
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मित्तनास। परटेदया 
वद्रसाहे मम्गसिरे सावणि फम्गुणि मय॑तरे पोसे । ` 
सियपक्वे स॒ददीहे' कए गिहे हवई स॒ह रिदी ॥ २३ 
सुहृटमगे चंदबके खणिज नीभा अहोभरहे रिक्चे ! 
उद्खमृहे नक्खत्त चिणिज सुहट्गिि चद्व ॥ २४ 
सवणऽद्‌ पुस्मु रोहिणि ति उत्तरा सय धणिट् उडम॒हा । 
भरणिऽसरेस ति पुव्वा मरू-म-वि कित्ती अहोवयणा ॥ २५ 
पुव्वुत्तर नीवंतले धिय अक्खय रयण पंचम ठविर्य" । 
सिटानिवेसं कीरईइ सिप्पीण समाणणापुल्वं ॥ २६ 

लग्र यथा- 


भिगुरुगे बुहृदसमे दिणयरू टे ११ विहैप्पर किदे १४।७१.०। 
, जइ गिहर्नीवारंभे ता बरिससयारँ तम्मि गिहं ॥ २७ 
दसम चर्थे गुरु-ससि-सणि- 
कुज-लहे ११ रं वरिस ताम असी । 
इग ति च छ सुणि १।३।४।६।७ 
कमसो गुरु-सणि-सियं-रवि-वुहंमि सयं ॥ २८ 


९ दिवसे । > नीमीड। ३ नीम। ४२विडं। ५ विरप्फई। ६ नीमारंमे। 
७ सयाउयं दवद । < अरुच्छि वरिस असी । ९ यिगु। 


वास्त सरि -प्रथेमप्रकरण ७९ 


सुकृदए रवितदए मग ष्टं पचमे जीवे । ` ति 
इय रगगकए गेहे धेण-कणजुय दुसय वरिसाऊ ॥ २९ 
सुगिहत्थो ससिरुगे युरकदे बदु विदिकरो । 
 करटम अइअसुहा सोमा मन्किम गिहारंमे ॥ ३० 
इकेवि गिह निच्छ्र्‌ परगेहि परंसि सत्त- वारसमे । 
गिहसामि वण्णनाहे अवे परहव्थि ह्रं गेहं ॥ ३१ 
बेमण सुक्क-बिहप्फइ रवि-कुज खत्तिय मंयंकु वदसो य । 
हं ख॒हु मिच्छ सणि त्र गिहसामिय वन्न जाणेह ॥ ३२ 
करूरा ति-छ-गारसगा सोमा किदे तिकोणगे सहया । १।४७।१०९।५ 
जइ अट्रुमो य कूरो अवस्स गिहसामि मारेडई ॥ ३६ 
॥ हति ग्रहनींवनिवेरालभ्नम्‌ ॥ 
 चित्तसणुराह ति उत्तर रेवह-मिय-रोहिणी य विदिकरा | 
मूखऽदा असरेसा जिट्धा पुत्त विणासेह्‌ ॥ ३४ 
भरणी महा ति पुव्वा गिहसामिहया विसाह तियनासं । 
कित्तिय अग्गिभर्यकरं गिहष्पवेसे य दिद समए ॥ ३१५ 
तिहि रित्त ४९।१४ वार छुज-रवि चररूग्ग विरूढ जोय दिणरचदं । 
वज्ज गिहपवेसे सेसा तिहि-वार-रूग्ग सुहा ॥ ३६ 
. किदंऽ्मंति करूरा १४७१०८१२ अघुहा ति छगारहा ३।६।११ 
। . सहा भणिया । 
सन्ने अद्म अषुहा इय रग्गं गिहपवेसस्स ॥ ३७ 


१९अ1 २ दोवरिससयाय्यंर््धी।! ३ वर्जुभओ। करो) ० गहै। 
६ हद मिद 1 ७ म्यं बक्सो अ! < वण्ण नाह दमे । ९ सय सुहजोयरग्यो 
नीमाररमे य गिदपवेखे अ । १० पुठ्वतिगे मह भरणी गिहसामिवहं विसाहस्थी- 


नासं । ११ समत्ते। १२ किंडु दु अंत क्रूरा। १२ किंटुतिकोणतिखाटे खदया 
सोमा समा सेसे । ५ 


छ्कुर - फैरू -विरचित 

सूर गिह्थो गिहिणी चदु घणं सुक्क सुरगुरू सुक्खं । 
जो सबल्यं तस्स भावे सबं हइ नस्थि संदेहो ॥ ३८ 

॥ इति गरहप्रवेालग्रं ॥ | 
राया १ सेणाहिवद्रं २ अमच ३ जुवराय ४ अणुज ५ रण्णीणं ६ । 
नैमित्तिय ७ विजाण य ८ उवरोहिर्यं ९ पंच पच गिहा ॥ ३९ 
एगसयं अट्ृहियं चरसष्टरी सद्धिं असी चारीं । 
तीसं चारीस तिगे कृमेण करसंख वित्थारे ॥ ४० 
चठ छच्च अद्र तिय तिय अट छं तियगेसु अंसजुयदीहे । 
सेसगिदहाण य माणं वित्थाराम भुणेयवं ॥ ४१ 


अड छच च छ चड छह चड तिय गेहीण हीण सुकमेण । 
वित्थाराओ सेसा सेसगिहा हति एयाणं ॥ ४२ 


अस्यार्थं य॑च्रेणाह- 


0. ६० ८० ८० | २० 2० ० | ० 
दीघ ६ ७४८॥.ऽ | ६७॥ |१०६॥.५ |५२।९ | >२॥ । ६॥५ |४६।.५४६॥ ऽ 
































| विस्तर पद | ७७ | २६ | २८४ । ३६ । ३६ | ३६ 
[ह दीधे |१२५ ६२ | ९.८ऽ | ७८ | २७ | ७२ । ७२ | ४२ 
३ | विस्तर प्रे | ६८ | ३२ | १८ | ३२ | २२ | ३२ 
"^ | दीधे [१९५ ६०॥ऽ | ६०॥ | ९०॥ऽ (६२॥ऽ| २० | ३७15 |३७ऽ |३७।५ 
॥ | विस्तर | <४ ७८ | ६२ | २८ { १२ | २८ २८ | २८ 
_। दीधे. ८७ | ८२ ऽ | २७।५| २३॥ | २२॥ऽ |२२॥ऽ| २२॥5 
५ | विस्त्र | ७दे ७ | ५६ | २४ दे | २७४ | २८ |. २७ 


९५ । ४5 । ४९॥ | ७४॥५| 2३२ | द| | २८ | २८ | २८ 
वन्न चरक्छस्सं गिह बत्तीस कराई वित्थरं भणियं । 
च चर हीणं सुकमे जा खोडस अंतजादेणं ॥ ४३ 





१ ख्र। २ चंदो। २३ भावो सवद भवे। ४ पुरोहियाण इष्ट पच गिंहा । 


५छ छ छ भण जुत्त वित्थरभ।! & सेखगिहाण य कमसो माणं. दीहनत्तणे नेयं । 


७ अड छह चञउ छट चड छह चड च चड दीणया कमेणेव । 
मूलगिंहबित्थराभो सेसाण गिहाण विस्थारा ॥ ४२ ॥ | 
८ भिहेखु । ९ वित्थसे मणिभो ! १० दीणो कमसो ! १९१ सोक । । 
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दसमंस-अद्रम॑सं खडंस चररंस वित्थरर्सहियं । . 
दहं सन्वगिहस्सं य दिय-खत्तिय-बदस-सुद्याणं ॥ ४४ , 


हस्त | विप्र त्रिय वेद्य | शुद्र यज 
| १ 
अंगु सत्तहिय सयं उदए गब्भे य होड पणसीदं । 
गणियाणुसार दीहे खगिहाछिदस्स इय माणं ॥ श्ण 
पव्वंगुलि चरवीसिहिं वैत्तीसि करंगुटेषहि कवी । 
अट्टं जवि तिरिय गेहं पव्वगट्टं इक्र जाणेह्‌ ॥ ४६ 
पासाय-रायमंदिर-तडाग-पायार-बत्थभूमाईं । 
दय केवीहि गणिज्ंहि गिहसामिकरेहिं गिहवत्थू ॥ ४७ 
गिहसामियुहव्थेणं नीम्ब विणा मिणसु वित्थर-दीहं । 
गुणि अद्धेहि विहत्तं सेस धयादे भवे आया ॥ ४८ 
धय १ धूम २ सीह २ साणे ४ विस ५खर ६ गय ७ धंखि <डअदट्ाया। 
` ,पुव्वाइ धयाइ दिदं फं च नामाणुसारेण ॥ ४९ 
` विष्पे धयार दिजा ख्तियै सहार वदसि वसहांओ । . .. 
सुदा ऊुंजराया धंखायु मुणीण दायत्वा ॥ ५० 
धय गय सीह दिजा संते ठाणे धञओ य सव्व । 
गय पेचांइणं बसहा खेडय तह कवडाईसु ॥ ५१ 


अस्यार्थं पुनः यन्रेणाह- 


१ गिदाण य । २ दक्षिक गष्रदं इअ परिमाणं । † इसके वाद्‌ स॒द्धित मे निच्ौक्तं 
गाधापं हँ~जं दीहवित्थराई भणियं तं सयकरुमूरगिहमाणं । 
सेसमाङृदं जाणह जहत्थियं ज वहीकम्मं ॥ ७६ ॥ व 
ओवरय सार कक्खो वगरय मूरुगिहमिणं सघ्वं । । 
अह मूलसालमज्जञे जं चद्‌ तं च मृरमिहं ॥ ४७ ॥ 
`, & छ्तीसि 1 ७ कंविभा। ४ । £ भूमीय । ७ गणिजह 
८ मिहसरासिणो करेण भित्ति विणा । \ \ १० अट जाय इमे । १९१ चित्ते | 
१२ खुद क धेखाड | ^ पंचाणण । 


(भ 
= भ्‌ 
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वावी -व्रूव - तडागे सयणे अ ग अ आस्षणे सीहो । 
वसहो भोयणपत्ते छत्ताखबे घओ सिद्ध ॥ ५२ 


विस-कुजर-सीहदाया नयरे पासाय-सन्वगेहेसु । 

साणं मिच्छाईणं' धखं कारुयगिहाईसु ॥ ५३ 

धू रसोदटाणे तहेव गेहेस्ु वदहिजीवाणं । 

रासहु वेसाण गिह धय-गय-सीहार रायहरे ॥ ५४ 

दीह वित्थरिगुणियं जं हू तं मूरुरासि नायन्वं । =" 
वं ८ हय रिक्ख २७ विहतं, गिहनक्खत्तं अवे सेसं ॥ ५५ 
गिहैरिक्खं वेथष्हयं नवभाए रद्‌ सुत्तरासि धुवं । 
गिहरासि सामिरसी छकछटं दुवार(र)सं असहं ॥ ५६ ` 
रिक््खं बसु ८ सेस वयं तं च तिहा जक्ख-रक्खस-पिसायं । 
जयं काड कमेणं हीणाहिय सम युणेयव्वं ॥ ५७ 

जक्ख वओ विदिकरो धणनासं कुणड रक्खस वओ य | 
मञ्ज्िम वओ पिसाओ तहय जमंसं च वज्िजा ॥ ५८ 


मूटरासिस्स (मूटस्स रासि ‰ अकं गिहनामक्खर बयंकंसंजुत्त । 
तियं ३ सेस मुणहु अंसा इद-जमा तहय रायाणो ॥ ५९ 


गिरिक © ^~ 


ख साभिरिक्खं पडि नव सेस छ चडउ नव सुह्या । 
मज्खिम दो पटमदट्धा ति पच सत्ताऽहमा तारा ॥ & 


जह कन्ना-वरपीई गणिजए तह य सामिय गिहांय । 
जोणि-गंणे-रासि-सव्वं तं जाणह्‌ जोय(ङ)साभ य ॥ ६१ 


॥ ९ मिच्छ । र तं नेय! ३ अद्र गुण उड़ भक्तं! ४ दवद ! ५ गिह. 
रिक्खं चउगुणिभं नवभत्ते छद्धु ुत्तरासीओ 1 £ सडदरढु 1 ७ वसखुभच्त रिक्खसेसं 
वय । < आड अंकाड कमसो । < तिविहत्तु सेस अंसा दरद स-जर्मसरायसा । 
९० ेदभसामिभपिंडं नचभत्तं सेस छ चउ नव हया । मन्दम दुग इग भटरासि 


पच सत्तमा ताया ॥ ६० ॥ ११ गिहाण । १२ जोणि-गण-रासि पञुदा नाडी दो 
य गणिचन्वो 1 


वास्तुसार- प्रथमप्रकरण ८३ 

† खद्वितपस्तके एतदन्तरं निन्नलिखिता गाथा भ्यन्ते- 

ओवरय नाम साङा जेणेग दुसाद्ध भेण्णए गेहं 

ग्ड नामं च अरिंदो इग दु तिऽरिंदोई पटसारो ॥ &५ 

पटसार बार दुह दिसि जाछिय भित्तिं मंडवो हद्‌ । 

पिदरी दाहिण वामे अङिंद नामेह गुजारी ॥ && 

जाछिय नामं मूसा थभय नामं च हवह्‌ खडदारं । 

भार पडो य तिरिओ पीट कडी धरण एगड़ा ॥ &७ 

जवरय-पडसाला-पर्जतं मूरगेह नायव्वं । 

एञस्स चेव गणियं रेधण गेहाद्‌ गिहभूसा ॥ &८ 

ओवरय-अरिद-गहं गुनारि-भित्तीण पटुर्थभाण | 

जाछिय मंडवाण य मेएण गिहा उवज्जति ।॥ ६९ 


चउदस गुरु पत्थारे र्हगुरुभेएिं साटमाईणि । 
जायति सव्व गेहा सोल सहस्प ति सय चुटसी ॥ ७० 


ततो यजिं किवि संप बहति धुवाई्‌ संतणादईणि । 
ताणं चिय नामाई रक्खछणचिण्डाई बुच्छामि ॥ ७१ 
धुव १ धन्न २ जयं ३ नद्‌ 9 
खर ५कत £ मणोरमं ७ सुमह ८ दम॒हं ९। 
करूर १० सुपक्ख ११ धणद्‌ १२ खय १३ 
अक्छदं १४ वि १५ विजय १६ गिही ॥ ६२ 


षोडदरा गृहम्‌ 
5५.51 दुमद 
। 5 ऽ 1 नूर ठवि चर १र्‌[ड्‌ खकमे 
51 51 खुपक् 


] 51 चणद्‌ | लहुभ गुरू हि सेस उवर समा । 
ऽ ऽ} क्लय | उणेहिं गुरु एवं 


| 5 11 अक््व्‌ 
5111 विज | पुणो पुणो जाम सव्बलद्र्‌ ॥ ६३ 
। ! 1 । विजय 


= 








१ चत्तारि गुरुखविड । २ जाव। । 
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तं धुवब-घन्नाईणं पुव्वाद्‌ रुहि सार नायव्वा । 
१ $ 9 ८4 
गुरुठाणि मुणह सुत्रं नामसमं भावं जाणेह ॥ ६४ ‡ 


॥ इति षोडशगहम्‌ ॥ 
† षोडशाग हकोषठकानन्तरं खुद्रितपुस्तके एता निञ्चगता गाथा छम्यन्ते। 

संतण १ संतिद २ बडमाणं २ $कंडा 9 सत्थिय ५च हसं & च। 
बद्धण ७ कन्ुर ८ संता ९ हरिसण १० विउला ११ करार १२ च ॥ ७५ 
वित्त १३ चित्तं १४ धन्नं १५ काल्ददं १६ तेव बधूदं १७। 
पत्तद १८ सर्वगा १९ तह वीसहमं कारचक्ै २० [ च | ॥ ७६ 
तिपुरं २१ सुंदर २२ नीरा २३ टिक २४ सासय २५ य सस्थदा २६ सीर २७। 
डटर २८ सोम २९ सुभदा ३० तह भदमाणं ३१ च दूरं ३२ ॥ ७७ 
सीहिर ३३ य सव्वकामय ३४ पुष्टिद २३५ तह कित्तिनासणा ३६ नामा । 
भिणगार ३७ भिरीषासा ३८ सिरीपोभ २३९ तह कित्तिसोहणया ४० ॥ ७८ 
ज॒गसीहर ४१ वहुटादा ४२ रच्छिनिवासं ४२ च कविय ४४ उज्ोया ४५ । 
बहुतेयं ४६ च सुतेयं ७७ कटहावह ४८ तह विरासा ७९ य ॥ ७९ 
बहू निवासं ५० पुद्धिद ५१ कोदसननिहं ५२ महत ५२ महिता थ ५४ । 
दुक्खं ५५ च ईुच्छेय ५६ पयाववद्धण ५७ य दिव्वा ५८ य ॥ ८० 
बहुदुक्ख ५९ कंटच्छेयण ६० जंगम ६१ तह सीहनाय ६२ हत्थीज ६३ । 
कटकं ६४ इई नामाद लक्खणमेयं अओ बु च्छ ॥ ८१ 

केवल ओवरय दुगं संतण नामं युणेह त॑ गहं । ` 

तस्सेव मज्ज पटु युहेगऽखिदं च सत्थियगं ॥ ८२ 

सस्थिय गेदस्से अदु घीओ अ तं भवे संतं | 

संते गुजारि दाहिण थम सहिय तं हयद्‌ वित्तं ॥ ८२ 


वित्तगिहे वामदिसे जड हवद्‌ गुजारि ताव रवंधृदं । 
गुजारि पिद्धि दाहिण पुरो दु अरद्‌ तं तिपुरं ॥ ८४ 
पिद्धी दाहिण वामे इगेग गुजारि पुरउ दु अलिंदा । 

त सास्य आवासं सव्वाणं जणाण संतिकरं ॥ < 


१ भित्ति! २ दवद फट सेक्स । 


वास्तुसार - प्रथमप्रकरणं ८५ 


दाहिण वाम इग अलिंद जुअलस्स म॑ंडवं पुर । 
ओवरय मच्छि थमो तस्स य नाम हवई सोमं ॥ ८६ 
पुरओ अरिंद तियगे तिदििं इक्षिकं हवर्‌ गुजारी । 
धमय पट समर्यं सीधर नामं च तं गेहं ॥ ८७ 

गुजारि जुअरु तिहु दिसि दुरिंद अहे य थम परिकङिय । 
मंडव जाङिय सहिया सिरि्सिगारं तयं विति ॥ ८८ 
तिनि अर्लिंदा पुर तस्सगगे महु सेस पुव्वु व्च । 

तं नाम जग्गसीधर बहुमगर रिद्धि-भावासं ॥ ८९ 

दु अचिंद-म॑डवं तह जाणिय पिडिग दाहिणे दु गई । 
भिर्चितरि थम जुभआ उज्जय नाम धणनिटय ॥ ९० 
उजोअगेह पच्छ दाहिणए दुग भित्ति अंतरण । 

जर्‌ हंति दो भमंती विङासनामं दवद गेहं ॥ ९१ 

ति अ्दिंद युहस्सग्गे मंडवयं सेसं विरस च्व | 

तं गेहं च महतं णद्‌ महड़ वसंताणं ॥ ९२ 

युहि ति अर्ठिंद समडव जाछ्िय तिदिसेहि दु दु य गुजारी । ` 
मच्छि वर्य गय भित्ती जाछिय य पयाववद्धणयं ॥ ९३ 
पयाववद्धणए जह थभय ता हबह्‌ जग्म सुजसं । 

इ सोटस गेहाई सव्वाई उत्तरमदहाई्‌ ।॥ ९४ 

एयर्‌ चिय पुव्वा दाहिण पच्छिम गुहेण बारेण । 
नामतरेण अन्नाहं तिन्नि मिलियाणि चरसडि | ९५ 
संतणयुत्तरबारं तं चिय पुव्वयुहु संतदं भणियं । 

जम्मयह बहूमाणं अवरघहं कुड तहने ॥ ९६ 

अगे अरिद्‌ तियगं किक नाम दाहिणोवरयं । . 
थमजुय च दुसार तस्स य नामं हव सूरं ॥ ९७ 

वयणे य चडउ अलिंदा उमयदिसे शयु इद्ध ओवरथो । 
नामेण वासवं तं जुगअंतं जाव वसद्‌ धुवं ॥ ९८ 

भहि ति अर्िंद दु पच्छ दाहिण वामे अ हवई इकिकक \ 
तं गिह नाम वीयं हियच्छियं चउसु वन्नाणं ॥ ९९ 


दो पच्छद्‌ दो पुरम अकिंद्‌ तह दािणे हवई इको । . ` 
कालक्खं तं गेहं अकालि दंडं णह नृणं ॥ १०० ॥ 


1 


1 


का~ कण 


८६ टक्कर - फैरू- विरचितं 


अरिंदं तिनि बयणे जुअरु ज॒भकं च वासदाहिणषए | 
एं पिद्िदिसाए बुद्धी संबुद्धि बह्ुणयं ।॥ १०१ 
दु अरिंद चउदिसेिं सुव्बय नामं च सव्वसिद्धिकरं । ` 
पुरओ तिन्नि अर्दा तिदिसि दुग त च पासायं | १०२ 
चउरि अरटिंदा पुरभो पिद्धि तिगं तं गिह दुवेदक्खं । 
इह श्रराई गहा अद्रवि नियनामसरिसफरा ॥ १०२ 
विमराई संदराई हसाई अंकियाई पमभवाई । 
पम्मोय सिरिभवाई चूडामणि करुसमादं य ॥ १०४ 
एमाहमसु सव्व सोटस सोरस हवति गिह तत्तो । 
दकिकाओ चड चडउ दिसिमेअ-अरठिंदमेएिं ।॥ १०५ 
तिअलोयसदराईं चरसि गिदहा हति रायाणो । 
ते पुण अवद संप मिच्छाण च रज्ञभावेण ॥ १०६ 
# 
पुव्वदिसे अल्थाणं अग्गीय रसोई दादहिणे सयणं । 
नेरईइ नीहारटिदं मोयणदिद् पच्छिमे भणि्यं ॥ ६१ 
वायव्वे सब्वायुहं कोसुत्तर धम्मटाणु ईसाणे । 
पुव्वाइविनिदेसो मूखगिहदारविक्खारो ॥ ६६ 
पृव्वेणं विजयवारं जमवारं दाहिणेणं नायव्वं । 
अवरेण मयरवारं कुवेरवारंत्तरे पासे ॥ ६७ 
नामसमं फखपेर्यः वारं न कयावि दाहिणे कुजा । 
कारणंवसार जद हद्‌ चरदिसि भागट्रं कायव्वा ॥ ६८ 
सुहवारु अंसमञ््े चऽहिं दिसेहिं पि अह्भागाओ । 
चड तिय १ दुनि छ २ पण तिय २ तिय पण ४ पुव्वाई सुकम्मेणं ॥६९ 
वाराउ गिहपवेसं सोवाण करिज्न सिदिमगेणं । 
पयठाणं सूरमुहं जख्कुभ रसोदइ आसन्नं ॥ ७० 
९ पुव्वे सीहदुवारं । २ अग्गीद्‌ ! २ खनव्वाउष्ट । ७ विक्लाए। ५ पुव्वाह्‌। 


६ दाष्टिणाद । ७ वारं उङ्चीए । < मसि । ९ ज दोद कारणेणं ताड चउदिसि 
अट्ट भाग कायव्वा।! १० चयं पि दिसाश्ु अटभ(गास। 


वास्तुसार - प्रथमुम्रकरणं 


सू्दमहादइ गेह कायव्वा सिपि ह्‌ बग्घमुहा !. ` ' 
गिहवाराउ कञुच्चा हटवा परओं मञ्समा ॥ ७१. 
प्वुन्नय॑ अत्थहरं जसुर्चयं मंदिरं धणसमिद । , , ` 
अवरुन्नयं विदिकरं उत्तरु्नयं होड उव्वसियं ॥ ७२. ' 
मूख ओररभं कीरइ पच्छा कमे कमे कुजा । 

मूं गणियविसुदधं वेह सव्बत्थ वज्िज्ना ॥ ७२. : . 


तख्वेह १ कोणवेहं २ ताल्टुयवेहं ३ कवाट्वेहं ४ च | ` ८“ 

तह थंम ५ तुखवेहं £ दुवारवेहं च ७ सत्तमयं ॥ ७४ 

समनिसम भूमिकुंभिय जरपूरं परगिहस्स रतखवेहं । “ ` 

करुणसमं जइ करुणं न होई ता बूणवेहं ` तु ॥ ७५ 

इकखणे नीचुच्ं पीठं त मुणह्‌ तादय विहं । 

बारस्सघुवरिमपटे गन्मे पीदं च सिरवेहं ॥ ७६ 

गेहस्स मज्ज भाए थंभेगं तं मुणेह उरसं । 

अह अनलो विनलखईं हविज्ञ जा थ॑भवेहं' * तं ॥ ७७, “1 

हिम उवरंमि खणे. हीणाहिय पीट तं तुरवेहं । 

पटं * पीठस्स समं हवेद जइ तत्थ नह्‌ दोसं ॥ ७८ । ‡ ` 

कुब-थंमु-दमं कोणय कीटे विद्धे. दुवारवेहो य | 

गेह््विउण भूमी तं न विरु बुहा विति ॥ ७९ 

तख्वेहि  ऊुट्ररोया हवति उत्वेय कोणवेहमि । ` 

ताल्यवेहें भयं ऊुखक्खयं थंमवेहेण ॥ <° 

९ सगडसुहा चरगेदा 1 २ तहय 1 २ पुच्छं । ४ दादिण उञ्चधरं1 
५ अवस 1 ६ उव्वसियं उत्तयाउच्चं ! ७ आरंभो ! < सव्वं ! ९ वेदो १० वेरो । 


११वेदोभ। र््वेहोसो1 १३ दिद्टिम उवरि लणाणं! १ पीढा समसंखाओ 
दवति जद तत्थ नहु दोसो 1 १५ टुमक्कुव-थ॑भम । शद वेहेण ¦ 


^ 
४ 


८८ 


ठेक्र- फेर - विरचित 
कावाल्टु तुवेहे धणनासो होदरं रोरभावो 'य । | 
इय बेहफटं नारं खद गेहं सकायब्वं ॥ ८१ 
बेहेगेण य करहु कमेण हाणि च जत्थ ध्वे हंति । 
तिह भूयाण निवासो चहुं क्यं पंचि सबव्वरियं ॥ ८२ 
॥ इति वेधः ॥ 
अह्ुत्तरु सर भाया पडिमारूलु व्व करिवि भूमि तओ । 
सिरि हियद नाहि सिहंणे थमं वजेह जत्तेणं ॥ ८३ 
वारं वारस्स समं अह वारं वारमण्दि कायव्वं | 
अह वज्िऊण वारं कीरइ वारं तहाटं च ॥ < 
करूणं करूणस्स समं आल्दर आ च कीर्एु कीरं । 
थभे थेभं कुजा अह वेह वन्नि कायव्वा ॥ ८५ 
आलख्यसिररमि कीलो थेभो वारूबरि वार थंमुवरे ।, 
वार्धि वारु समखणि विसमा थभा महा असुहा ॥ ८६ 
थंमहीणं न कायव्वं पासायं म्द-मदिरं । , .-~ `` 
वरूण-कक्खंतरेऽवस्सं देयं थमं पयत्तञओ ॥ <७ 
ऊुमीसिरंमि सिरं श्ट अदत मदगारं । ` 
रूबगपषव॑संहियं थंमेरिसगिहि * न कायं ॥ ६८ 
खणमनञ्जे कायव्वं कीलाख्य गडखमुक् स्रमसहं । 
अंतर त्ती मचं करिज्ञ खण तह य पीटसमं ॥ ८९ 
गिहमज्छि अंगणे वा तिकोणयं पचकोणयं जत्थ । 
तत्थ वसंतस्स पुणो न होई सख॒ह-रिदिः कड्यावि ॥ ९० 


९ दवई 1 २ करेअव्वं । ३ दइगवेहेण य कलहो । ७दो। ५ तिहु भूञजाण 
निवासो चडि ख पंचहि मारी । ६ विहिणो । ७ कीडखा। ८द्ि। ९ खण। 


१० मट 1 `१९ चदा) १२ मदगायाय। १३ सिजा! १४ गेटे थभा करायष्वा। 
९५ गख । १६ मुर ।! ९७ छतत 


चार्तसारे - प्रथसमप्रकरणं <८९ 


मूरगिहे पच्छिमदिसिः जो करद्‌ तिनि वार ओवरए्‌ । , . 
सो तं गिह न सुंजद्‌ अह भुंजइ्‌ दुक्खि हवद .॥.९१ , 
कमङेगि जं दुवारो अहवा कमह विओ होई । 
हिट उवरि पिहृखो न ठइ थिरु च्छि तम्मि .गिहै.॥ २२ 
वर्याकारं कूणेहिं संकुरु अहव एग दु ति क्रणं 1 
दाहिण-वमय दहं न वासियव्वेरिसं गेहं ॥ ९३ 
सयमेव ञे किवाडा पिहियति य उग्धडंति ते असहा । 
चिनत्त-कलसाई्‌-सोहा-सविसेसा मूख्रारि सुहा ॥ ९ 
छत्तितरि भित्तितरि मग्गतरि दोस जेन ते दोसा) 
साङ-ओवरय-कुखी-पिदि-दुवारेहि बहु दोसा ॥ ९५ 
जोडणि नह्वारंभं भारह-रामायणं च नवजं । ` 
रिसिचरिय-देवचरियं इअ चित्तं गेहि नह जुत्तं ॥ ९६ ,. . 
फलिहतरु कुसुमवह्ी सरस्सदई नवबनिहाणज॒अर्च्छी । 
कलसं वद्यवणयं सुमिणावलियाह सुहचित्तं ॥ ९७ 
पुरि उव गिहस्संगं हीणं अहियं न पावए सोह । 
तम्हा सुदं कीरङ जेण गिह हवई रिदिकरं ॥ ९८ 
बज्िज्नद्र जिणयुद्धी रवि ईसर दिद्धि विन्हु वामो य | 

सव्वंत्थ असह चडी वम्ह। पुण सव्वहा चयह्‌ ॥ ९९ ¦ ` 
अरिहंतदिद्टि दाहिण.ह्र पुद्धी वामए सकष्ाण । 
विवरीए बहु ` दुक्खं परं न मग्गंतरे दोसं ` ॥ १०० | 
पटम॑त जाम वलिय धयाई दु-तिपहरसंभवा छया । ‹ ' :` 
दुहदा्थी नायव्वां तओ य जत्तेण वज्जिज्ा ॥ ` १५१ . ` 

९ सहि 1 ~ २ वारह्‌ दुन्नि बारा ओचवरप । २ दवद । ४ ढ्‌ । -५ वाम । 


ष्दारि। , ७ गेहु। , ८ पिद्ी। ९ विष्टु वामयुभा। १० वंभा्णं 
चयह । ११ दोसो । ˆ १२. देऊ । १३ पयत्तेण । | कृ 


९७ 


` ठ्कर-केरू-विरचित ` 
सम कटा विसम खणा सव्बपयारेसु इय विही कुला । 
पु्वुत्तरेण पटव जमावरा मर कायव्वा ॥ १०२ ` 
हर-घाणय-सगड-मदै-अरहट्रजंताणि कटद तह य । 


; पचचुंबरि खीरतरू एयाण य कटं वज्िल्ना ॥ १०३ 


बिजउरि केडि इाडिम जभीरी दो इछिद अंबिखिया । - 
बन्बूछि बोरि माद कणयमया तहवि नो कुल्ञा ॥ १०४ 
एयाण, जद्यं जडा पीडवसाओ पविस्सद अहवा । 
छाया वा ज॑मि गिहे कुख्नासो हवड तत्थेव ॥ १०५. 
संसुकछं भगग दड़ा मुसाण खग निख्य खीर चिरदीहा । “ 
निव बहेडय रुक्खा नहु कट्टिजंति गिहहेऊ ॥ १०६ 
पाहाणमयं थमं पीठं पटं च बाररर्तौड़ । 

एए गेहिविरुदडा स॒हावहा धम्भठाणेसु ॥' १०७ `: 
पाहाणमए कटं कट्रमए पाहणस्स थमाद्‌ । 

पासाए य गिह `वा वज्ियव्वा पयत्तेणं ॥ १०८ 
पासाय-चरूव-वावी-मसाण-मठ-रायमंदिराणे च । 
पाहाण-इट्र-कट्ा सरिसममत्ता वि' बज्िजा ॥ १०९. 
सुगिहजखो उवरिम खिविज नियमन नन्नगेहस्स । 
पच्छा कहवि न चखिप्पड्‌ इय भणिय पुव्वसव्थमि ॥ ११० 
ईेसाणाद कोणे नयरे गामे न कीरए गेह । 

संतलोयाण अयुं अंतिमजाईण रिटिकंरं ॥ १११ 
देव-गुरु-वण्डि-गोधण-समुहे चरणे न करए सयणं । 
उत्तर सिरं न कुला न नग्गदेहा न अह्टपया ॥ १९२ 


सु, पु. पाठभेदो यथा - 'सन्वेवि भारवद्च मूरगिहे एगिसचि कीरंति। - - 
पीट पुण एगस्ुचे उवरयशुजारि-अरिदेसु ॥ १४५ ॥ 
९ जदवि । २ पाडिवसा; पाडोसा । ३ सकः । ४ वारडछाणं । ५ विद्धिकरं 


६ सयु । 


घास्तसार ~ प्रथमप्रकरण ९९१ 
धुत्तामश्वासन्ने परवबल्थुदले चरप्पहे न गिह । 

गिह-देवल्पुच्विह्टं मुदु वारं न चाछिज्ना ॥ ११३ 
गो-वसह-सगडठाणं दाहिणए वामए तुरंगाणं । 

गेहस्सं वारभूमी संखा सार एेयाणं ॥ ११४ 

गेहाउ वाम दाहिण अणिम्‌ भूमी गहिज जई कलं ! 

पच्छा कहव न छिजिडइ इय भणियं पर्मनाणीहि ॥ ११५ 


॥ इति श्रीचन्द्राङ्ज-टङ्र-फेरू-विरचिते वास्तुसारे 
गहरक्षणप्रकरणं प्रथम समाक्चम्‌ ॥ 


न > 


1 


१ गिदबािर्भूमिप। २ सारुप ठाणं ! २३ पुव्वनाणीिं 1 


[ द्वितीयं बिम्बपरीक्षाप्रकरणम्‌ । ] “ ` ` 


इय गिहटक्खणमावं भणिय भणामि बिवपरिमाणं ।* ` ` ' 
गुण-दोसलक्खणाईं सुहासं जेण नजेद ॥ १ 

छत्तत्तयरन्तारं भाट-कवोटलार सवण-नासाओं | 

सुहयं जिणचरणग्गे नवग्गहा जक्ल-जक्खिणिया ॥ २ 
बिवपरिवारमञ्घे सेरस्स य वण्णसंकरं न सुहं । 
पमअंगुरप्पमाणं न सुंदरं हवइ कड्यावि ॥ ३ 
अच्ुन्नजाणु-केधे तिरिए केसंत अंचरुते यं | 

सुत्तेगं चउरंसं पजंकासण सहं विबं ॥ ४ 

नव तार हवद्‌ रूवं र्वस्स य वारसंगुखो तारो । 

अगुरु अहृहियसयं उड चासीण छष्पन्नं ॥ ५ 

भारं १ नासा २ वयणं २ गीव 8 हियय ५ नाहि £ गुज्ज् ७ जंघाईं८। 
जाणु ९ य पिडि १० य चरणा ११ इच्छारस ठाण नायव्वा† ॥ £ 
चड ४ पच ५वेयधश्रामा ३ 


रवि १२ दिणयर १२ सूर १२ तह य जिण २४वेया ४। 
जिण २४ वेय 8 भायसंखा कमेण इय उड्रूबेण ॥ ७ 


भारं १ नासा २ वयणं ३ गीव ४ हियय ५ नाहि £ गुज्छज जाणू यल 
सीणबिंबमाणं पुव्वविही अंक संखाई ॥ ८ 


१ जाणिज्ा। २ बास्लीण। 


† मुद्धितपुस्तके पाठान्तररूपेण उद्धतः पाठटः- 
भारं नासावयणं थणसुत्तं नाहि गुज्खछ उरू य । 
जाणुम जंघा चरणा इय दद्‌ उाणाणि जाणा ॥ ६ ॥ 


चडउ पच वेय तेरस चउदस दिणनादह तह य जिण चेया । 
जिण वेया भायसंखा कमेण इय उदरूवेण ॥ ७ ॥ 


घास्तुसार - द्वितीयप्रकरण ९र 


मुहकमल चउदसंगुर कच्च॑तरि वित्रे दह्‌ ग्गीवा । 
छत्तीस उरपएसो सोखह कडि सोर तणुपिडं ॥ ९ 
कन्न दद्‌ सोरु वित्थरि च उवरे तिनि हिद्टिं ख्डछि खणं | 
नङ्क ति वित्थरि दुदए सिरिवच्छो दुः दइ तिय पिहलो। ॥ १० 
[ एतदतन्तरं मुद्वितपुसके निन्नलिखिता गाथा अधिका उपरभ्यन्ते- 
नकसिहागन्भाओ एर्गतरि चक्खु चउरदीहत्ते । 
दिवदुदई इक डोठह्‌ दुभादई्‌ भउदद्ध छदीहे ॥ १ 
नष्ट ति चित्थरि दुदए पिंडे नासग्गि इक्र अद्धु सिहा । 
पण भाय अहर दीह वित्थरि एगयुरु जाण ॥ २ 
पण उद्ई चड वित्थरि सिखिच्छं बभसुत्तमनज्छ्मि । 
दिवर्दगुधं थणवद्ं वित्थरं उडत्ति नाहेगं ॥ ३] 
सिरिबच्छ सिहिण कक्खंतर॑मि तह ससर पण सरह ५।१८ क॑मे । 
मुणि ७ च रवि १२ हं < वेया हणी मणिवंधु जघ जाणुपयं ।॥ ११ 
[ अत्र पुनः मु° पु० एतद्वाथानन्तरं अघोगता अधिका गाथा वियन्ते- 
थणसुत्त अहोभाए थय बारस अंस उवरि छि कधं । 
नादीड करद षटं कथाम केस अंताओ ॥ १ 
कर -उयर -अंतरेगं चड वित्थरि नद दीहि उच्छ । 
जरबहू दुदय ति वित्थरि इहुणी इच्छितरे तिनि ॥ २ 
वभरुत्ताओ पिंडिय छ जीव दह कलु हु सिहण दु भारं । 
दु चिबुक सत्त थुजोवरि युयसंघी अट पयक्षारा ॥ ३ 
जाणुञ युहसत्ताओ चडउदस सोटस अहार पसारं । 
समसुत्त जाब नाही पयर्ककण जाव छढ्भा्यं ॥ ४ 
पसार गन्भरेहा पनरसमाएदिं चरण अंगं । 
दीहगुलीय सोलस चडउदसि भाए कणिद्धिया ॥ ५ 


मुद्रितपुसके पाठमेदो यथा- 


कलु दह तिन्नि वित्थरि अद्वार हिडि इक आधारे । । 
केसंत षड समसिरु सोयं पुण नयणरेह समं ।॥ १० 


१ मुसल छ पण अद्र कसे। २ वखुषेया। ३ हिणी । 


९९ 


. .केसंत सिहा गददिय पचट्र कमेण अंगु जाण । 


उष्चुर - फर - विरचित 


करयल शब्भाड कमे दीर्हशुङि नदे पक्खिमिया । 

छ कृणिद्धिय भणिया शीबुदए तिन्नि नायच्वा । ६ 
भन्छ्ि महत्थंगुखिया पण दीह पक्ष्िखिमिअ चर चरो । 
रुह अंगुछि भाय तियं नह इक्षिकं ति अंगुट ॥ ७ | 


अंगुदसहियकरयलर वदरं सत्तंगुखस्स वित्थारे । 
चरणं सोरस दीह तयद्धि. विल्यिन्न च ऊउद्ए ॥ १२ ॥ : 


[ एतद्वाथानन्तरं मुद्रितपुसके निम्नगतेका गाथा अधिका रुभ्यते- 


शीव तह कन अंतरि खणे य वित्थारि दिवड उद्‌ तिम । 
अंचरिय अद्र विस्थरि गदिय गुह जाव दीहेण ॥ १ 


छन्भाय अहरदीहे चक्खूपण दीह अद्ध पिहखतते । 
तिनि सिहिण चर नाही नासा उर नाहि सुत्तगं{ ॥ १३ 


परमुडरेहचक्तं करचरण विद्ूसियं, निच्चं ॥ १४ 


[ सुद्रितपुस्तके एतद्ाथानन्तरं निन्नोदधूता गाथा अधिका रुभ्यन्वे- 


नक सिखिच्छ नाही समगब्भे वभसुत्त जाणेह्‌ । 

तत्तो अ सयरमाणं परिगरर्बिषस्स नायव्चं ॥ १ 

सिदासणु विंबाओ दिवहओ दीहि वित्थरे अद्धो । 

पिंडेण पाड धडिओ सुबगं नव अहव सत्त जभ ॥ २ 
उभयदिसि जक्ख-जक्िणि केसरि गय चमर मज्जनि चकधरी । 
चरउदस बरस दस तिय छ भाय कमि इअ भवे दीह ॥ ३ 
चकधरी गरुडंका तस्सादे धम्मचक्तं उभयदिसं ¦ 

हरिणजं रमणीयं गदियमन्छ्॑मि जिणचिष्टं ।॥ ४ 

चउ फणद्‌ दुनि छजई वारस हस्थिर्हिं दुनि अह कणए । 
अड अक्खरवदीए एय सीदहासणस्सदयं ॥ ५ 
गदिय-सम-पसुभाया तत्तो इगतीसर चमरधारी य । 
तोरणसिरं दुबाटस इथ उदयं पक्खवायाण ॥ & 

सोरस भाए स्वं धुयुखियसमये छि वरालीय । 

दअ वित्थरि बावीसं सोटस पिंडेण पखवायं ।॥ ७ 


१ वित्थाये। { स. प. नास्तीयं गाथा । 


च = "नक -च~ भक त 


१ निप्फटं। २नादी। र२ेसेड। ` 


वास्तसार-द्वितीयश्रकरणं 
छ्तद्धं दमाय प॑कयनाङेग तेर मारुधरा । 
दो भाए थुं्ङिए तह यसधर-वीणधरा ॥ < 


तिरख्यमल्छमि धटा दुभाय यंयुलिय छचि मगरयुहा ¦ 
हय उभयदिसे चुलसी दीह उउलस्स जाणेह ।॥ ९ 


चउवीसि भाई छत्तो पारस तस्सुदईइ अद्धि संखधरो । 
छटि वेणुपत्तबह्धी एवं उरद्दए पन्नासं । १० 
मारुषर सोलसंसे गइद अद्भारसंमि ताणुवरे । 
हरिर्णिदा उभयदिसं तओ अ दुदुहिअ संखी य ॥ ११ 


छत्तत्तय वित्थारं वीसंगुरु निग्गमेण दह भायं । 
भामडलर वित्थारं वावीस अद्र पदसारे ॥ १२ 

विंबद्धि उउठपिंडं छत्तसम गेहबई नायव्वं । 
थणसुत्तसमा दिदि चामरधारीण कायनव्वा ।। १३ 
जई हति पंच तिर्था इमे माए तेवि पण कुजा । 
उस्सग्गियस्स जुअलं विवज्॒गं मूर विवेगं ॥ १४ | 


वरिससयाओ उड जं बिबे उत्तमेहिं संठवियं । 
विख्यं(यलगु वि पूदल्लई तं बिंबं निकटं न जञ ॥ ११ 
मुह-नक्छ-नयण-नोहि कडिभेगे मूखनायगं चयह । 
आह्रण-बत्थ-परिगर-चिन्हायुहभेगि पद्रजा ॥ १६ 
धारलेवाई बिबं विख्यघ्यलोगं पुणवि कीरए सजनं । 
कटु-रयण-सीरुमयं न पुणो सजं च कडयावि ॥ १७ 
पाहाणलेवकट्ा दतमया चित्तछिहिय जा पडिमा । 
अप्परिगर-माणाहिय न खंदरा पूयमाण गिहे ॥ १८ 
इकगुखाइ पडिमा इच्छारस जाम गेहि पला । 

उड़ पांसाइ पुणो इय भणियं पुव्वसूरीहि ॥ १९ 
नेह-अंगुटीय-वाहा-नासा-पयभंगिणुक्छमेण फटं । 
सत्तुभय-देसभंगं बेधण-कुलनास-दव्वखयं ॥ २० 


टद्कुर - सरू - विरचिते 


पयपीट-चिन्ह्‌-परिगरभगे जण-जाण-मिचहाणि कमे ।' 
छत्त-सिरिवच्छ-सबणे खच्छी-सृह-बंधवाण खयं ॥ २१ 
पडिमा रद जा सा कारावय हंति सिप्पि अहियगा । 
दुव्बण्णं द्व्वविणासा किसोयरा कुणद्‌ दुन्भिक्खं ॥ २२ 
बहदु क्ख व्छनासा हस्संग खयंकरी य नायत्ता । 
नयणनासा कुनयणा अप्पमुहा भोगहाणिकरा ॥ २३ 
कडिहीणायरियहया सुय-बधव हणडई हीणजघा य । 
हीणासण रिदिहया धणक्खया हीणकर-चरणा ॥ २४ 
उत्ताणा अल्थहरा वकम्गीवा सदेसभगकर । 

अहो॒हा य सचिता विदेसगा हवद्‌ नीचा ॥ २५ 
विसमासण वाहिकरां रोरकरऽन्नायदव्वनिप्पन्ना । 
हीणाहीयंगपडिमा सपक्ख-परपक्खकट्रुकरा ॥ २६ 
उडमुही धणनासा अप्पूया तिरियदिद्टिं विन्नेया । 

अथ दिष्टं असुहा हवई अहोदिद्टं विग्घकरा ॥ २७ 
चेउसुव सुराण आयुह्‌ दरव॑त केसंत उप्परे जइ ता । 
करण-करावण-थप्पणहाराणप्पाण देसहया ॥ ` २८ 
चउवीस.जिण नवगगह्‌ जोडइणि चउसड्टि वीर बावन्ना । ` 
चरवीस जक्ख-जक्रिखिणि दह दिहवद्र सोर विजुरी ॥ २९ 
नव नाह सिद्धः चुरुसी हरि-हर-बंभिद-दाणवाईणं । ` 
वन्नक-नाम-आयुह वित्थरगथार जाणिज़ा ॥ ३० 


॥ इति परमजैन-्रीचन्द्राद्धज-ठक्र-फेरुविरचिते वास्तुसारे 
विम्बपरीक्लाप्रकरण द्वितीयं समाप्तम्‌ ॥ 








? दुव्वर । २ चउभवं, चउभेअज ! ३ सोरस । 


[ तृतीयं भासाद्विधिगप्रकरणम्‌ । 1 


भणिय गिहर्क्खणाईं विबपरिक्खादं सयट्युणदोसं । 

संपद पासायविही संखेवेणं निसामेहं ॥ १ 

पटमं गड़ावरधं जर्तं अह ककरे्व भरियब्वं । 

कृमनिवेसं अट्टं खुरस्सिखा तयणु सत्तविही ॥ २ 

पासायाओ अद्ध तिहायपाय च पीट-उद्‌ओं य । 

तस्सदिः निग्गमो हृदं उववीटु जहिच्छ माणं तु ॥ ३ 

अङ्थरं १ फुषटियओ २ जाडसुहो २ कणड ४ तह्‌ य कथयव्राखी ५। 
गय १ अस्स २ सीह नर % हंस ५ पंच थर इय भवे पीठं ॥ 
सिरिविजर १ महापउमो २ नदावत्तो य ३ रखच्छितिरुम ४ य | 
नरवेय ५ कमटह्सो & कुंजर ७ पासाय सत्त जिणो ॥ ५ 


[ इतोऽग्र सुद्धितपुस्तके निश्नोद्धृता अधिका गाथा छभ्यन्ते- 
वहुभेया पासाया अस्संखा विस्सकम्मणा भणिया | 
तत्तो थ केएरई पणवीस भणामि यटि्ठा ॥ १॥ 
केसरि सदभदो सुनदणो नदिसाट नदीसो । 
तह दिर सिरिवच्छो अभमिअब्धुबु हेमर्वतो अ ॥ २॥ 
हिमङ्ड करदैरासो पुविजओ इईदनीड महनीखो । 
भूधर अ रयणकूडो वद्डुल्नो पडमरागो अ ॥ ३ ॥ 
बजजगो युउडज्ञटु अदरावओ रायर्हमु गरुडो अ । 
चसो अ तह य मेरु एए पणवीस पासाया ॥ ४ ॥ 
पण अंडयाई्‌ सिहरे कमेण चउबुद्धि जा हवह्‌ मेरु । 
मेरूपासाय अंडयसंखा इगहिय स्य. जाण । ५॥ 
एएहि उवज्जती पासाया पिविह सिहरमाणामो । 
नव सहस्स छ सय सत्तर वित्थर्गंथाओओ ते नेया.॥ & ॥ - 


चररेसंमि ००५ सित अट्राह्‌ दु बुद्धि जाव बावीसा | 
भायविराडं एवं सवेसु वि देवभवणेषु ॥ ७॥ 


॥ 


१ त ९॥ २ गड्ाविचरं । ३ जरतं । ७ कक्करंतं । ५ कुण । ६ होड । 


९८ खक्कुर-फरू- विरचित 


चउकरणा चउमदया सव्वे पासाय होंति नियमेण । 
करूणस्पुभयदिसेहिं दलाई जा होंति मदादं ॥ £ 
पडिरह्‌ १ वोलिजरया २ नंदी २ सुकमेण ति पण सत्त दर । 
पषटवियं करणिक्तं अवर्स मदस्स दुष्ट दिसे ॥ ७ 
दो भाय क्रूणञओ हृद कमेण पारण जा भवे नंदी । 
पायं, एग १, दुसङ्क २], पवि करणियं मदं ॥ ८ 
मद दस भायं तस्साओ मूर नासियं एगं । 
पडणाति तिय सवातिय २) ३) ३।) दले कमेण नायव्वं ॥ ९ 
वरूण पडिरह य रहं भदं मुहमभद मूख्अंगाद्‌ । 
नदी करणिक प्व तिख्य तवगाई्‌ भूसणयं ॥ १० 
॥ इति विस्तर ॥ 
खुर १ कुभ२ करस कई व छि मच्ची ५ जंघा य€ छल्ञि७ उरजघा ८ । 
भरणि ९ सिरवदट्टि १० छल्नय ११ वदरा १२ पहार १२ तेर थरा ॥ ११ 
= ३ | न ॥ | १॥ | इग तिय द्व तिह 
५ | ८; | \ पण सहा इग ठु दिवड़ दिवटो य । 
दो द्वद दवद भाया 
| ४४ | पणवीसं तेर थरमाणं ॥ १२ 
| ९ | पासायस्स पमाणं गणिज्ञ सहभित्ति कुंमगथराओ । 
तस्स य दस भागाओ दौ दो सित्तीहि रस ६ गन्भे ॥ १३ 
इग दु ति चड पण ह्ये पासाइ खुरा जा पहारथरो । 
नव सत्त पण ति एग अंगुखजत्तं कमेणुदयं ॥ १४ 
इचाई्‌ ख-वाणते ५० पडिदहप्थे चउदसंगुर विहीणा । 
दय उद्यमाण भणियं अओ य उड भवे सिहर ॥ १५ 












९॥ | २ 


॥ 1 पदिदोति \ उन्नि। २दो भाय दवद करूणो। द करणिकं। ४ कमेण 
पयपि परिर्दारूख ! ५ तिक्चुकमि। ६ पार । 


वास्तुसार - तृतीय प्रकरण ९९. 


पारणं दृण भूमजु नागर सतिहाउ दिषु सप्पाओ । 
दवड सिहरो दिवड़ो सिरिवच्छो पर्णं दूणो य ॥ १६ 
छजउड उवरि तिह दिसि रहिया जुयबिब उवरि उरसिहरा । 
करुणेहिं चारि करंडा दाहिण - वाममि दो तिख्या ॥ १७ 
उरसिहर कूडमज्जे सखमूररेहाय उवरि चारि ख्या । 
अर्तरि करणेहि रिसी आवट्सारो य तस्सुवरे ॥ १८ 
†पडिरह बिकन्नमञ्छे आमट्सारस्स वित्थरद्धुदए । 
गीवंडयचंदिकमलसारिय परणु सवा इगिगो ॥ १९ 
आमटसारय मञ्छ्े चदणखदट्राघु सेयपटब्या । 

तस्पुवरि कणयपुरिसो धयपूर तओ य वरकट्सो ॥ २० 
पाटणकट्टिटमभ जारि पासार तारिसो कटसो । 
जहसत्ति पदइठ पच्छा कणयमओ रयणजडि वाँ ॥ २१ 


| एतद्राथानन्तरं सुद्ितपुस्तके निच्रगतं गाथादयमधिकं वियते- 
छज्ञाओ जाव केधं [भाय] इगवीस करिवि तत्तो अ। 
नब आई जाव तेरस दीहुदये हवई सरणासो ॥ १ 
उदय द्धि विहियपिंडो पासायनिराड तिक च तिल्ड य । 
तस्सुबरि हवह्‌ सीहो मंडपकलसोदयस्स समा ॥ २ ] 
सुहयं इगदारुमय पासायं कटस-दंड-मक्डियं । 
सुहकट् सदिं कीरं सीम खयरंजणं महूवं ॥ २२ 
नीरतरदरु विभत्ती भद्‌ विणा चडरसं च पासायं । 
पसायारं सिहरं करति जे ते न नंदति ॥ २३ 


लवा द पाङणु। २ दाविड। ३पङण। 9 अंतर ५चंदिद्घा। £ पण 
क । ७अ। < सखुदिटु। 

1 पदिरह बिकन्नमज्ज्े जआमरसारस्स चित्थरो होड । 

तस्सद्धेण य उदो तं मज्जछ्े ठाण चत्तारि ॥ 

गीवंडय चंडिका आमलसारीय कमेण तन्भागा | 

पाऊण सवाउ दइगेगो आमटसारस्ल एस विही ॥ 

-इति पाठान्तरं सुद्धितपुस्तकरे ! 





१०० ठद्धर - फेर विरचित 


अङगुखाइ कमसो पा्यगुर बुड़ि कणयपुरिसी य । 
कीरड्‌ धुव पासाए इग हत्थादं ख-बाणं ते (५०) ॥ २४ 
इगहत्थे पासाए दंडं परणंगुटं भवे पिंडं । 
अद्धगुरू बुह्धि कमे जा कर पन्नास कन्नुदए ॥ २५ 
निष्पन्ने वरसिहरे धयहीणसुराखयंमि असुरटिर । 
तेण धयं धुव कीरइ दंडसमा मक्खसुक्खकरा ॥ २६ 
पासाया दुवारं हंत्थप्पह्‌ सोरसंगुटं उदए । 
नव पंचम वित्थारे अहवा पिहृलाउ दृणुदए ॥ २७ 
[अन्न सुद्धितपुस्तके एषा गाथा अधिका विधयते- 

उदयद्धि वित्थरे बारे आयदोस विसुद्धए । 

अंगुलं सडमद्ध वा हाणि बुद्धि न दृस्ए ।॥ १ | 
निद्धाडि वारउनत्ते विवं साहेहि हिट पडिहारा । 
करूणेहि अह दिसिवद्र जघा-पडिरहइ पिक्खणयं ॥ २८ 
पासायतुरिय ४ भागप्पमाणविबं सउत्तमं भणियं । 
रार रयण- विदुम धाउमय जहिच्छमाण वरं ॥ २९ 
दस भाय कयदुवारं उदुंवर उत्तरंग मजञ्ख्ेण । 
पटमंसे सिवदिद्री वीए सिवपसत्ति जाणेह ॥ ३० 
सयणासण सुर तद्ए खच्छीनारायणं चर्थे य । 
वाराह्‌ पचमए छटंसे ठेवचित्तस्स ॥ २१ 
सासण सुर सत्तमए सत्तम सैतत्तमि वीयरागस्स । 
चंडिय भरव अडमे नवसिद्‌ा छत्त - चमरधरा ॥ ३२ 
दसमे माए सन्नं जक्खा गंधव्व-रक्खसा जेण । 
दिट्धाउ कमि ठविजद सयल्ुराणं च दिषटरी य ॥ ३३ 


र. पासायस्स । > हत्थपद्‌। ३जा हत्थं चडउक्तादहंति तिगदुग बुद्धि कम्राउ 
प्रास 1 ८ सचट््‌ 1 ५ सत्तसि । £ अडंसि । 


वार्तुसार* तृतीय प्रकरण १०९१ 


भागहर भणतेगे सत्तम सत्त॑मिं दिदि अरह॑ता । 
गिहदेवारँ पुणेवे कीरदइ जह होई बुड़िकरं ॥ ३ 
गन्भगिहर्ड पणंसा जक्खा पटठमंसि देवया बीए । 
जिण-किन्ह-रवी तइए बभु चरस्थे सिवं पणगे ॥ ३५ 
नहु गन्भे ठाविजईइ छिगं गन्भे चद्रज नो कहवि । 
तिख्अद्दं तिरमत्तं" ईसाणे किं पि आसरिडे ॥ ३६ ` 
भित्तिसंरखुगधिबं उत्तिमपुरिसं च सव्वहा असुं । 
चित्तमयं नागाईं हवति एए संहाबेणं ॥ ३७ ॥ 

जग पासा्यतरि रस ६ गुर्णं पच्छा नवग्गुणा पुर । 
दाहिण-वामे तिरणा इय भणियं खित्तम॑ज्ायं ॥ ३८ 
पासायर्कैमखियम्गे गूढक्खयमंडवं तड छक्कं । 

पुण रंगमंडवं तह तोरण - स्॑वलाणमंडवयं ॥ ३९ 
दाहिण-वामदिसेहिं सोहासंडव"गउक्खज्ञय साख । 
गीयं नटहूविणोयं गधव्वा जल्थ पकरुणति ॥ ४० 
पासायसमं विरणं दिवड् ` पडण दूण वित्थारे'* । 
सोवाण तिनि ` उदए चउकीओ मंडवा होंति ॥ ४१ 
कुभी थम भरण सरपट इग पंच पठण सप्पायं | 

इग इय नव भाग कमे संडव पिहुखांडं अद्दएु ॥ ४२ 
पासायअह्रमंसे पिडं मकछडिय-करुस-थंमस्स । 

द्समंसि बारसाहा सपडिग्बह्‌ कलँ दृणुदए ॥ ४३ 
पट्स्स आयहिटं छजयदि्ं च सव्वसुत्तेगं । 

उदुंबरसम कुंभिय .थंभसमा थंम जाणेह्‌ ॥ ४४ 


९ सत्तंसि। २ अरि्ता। २ देवालु! ७ गिह! ५ तसितं। 
£ आसरिओ । ७ समासेण । ८ गुणा । ९ मञ्खायं । १० कमकू अग 


, गे । ११ पुण। 
१२ सवराण, । १२ दिउद्ययं । १४ वित्थारो ! १५ ति उद्र चडदप पण  ; 
१६ वट्ाउ अद्धुदप । १७ करस दिवहृदण । 


१०२ ठड्ुर - फेरु - विरचित 


जलनाल्यार फरिसं करर॑तरे चर जवा कमेणुच्चं । 
जगईैय भित्ति, उद्ए छजयं सम चउदिसेहिं पि ॥ ४५. 
अग्गे दाहिण-वामे अ्द्रु-जिणिद-गेह चडवीसं । 

मूर स॑लागाड इमं पकीरए जग मञ्छ॑मि ॥ ४ 
रिसहाई जिणप॑ंती पासायाओ य वामियदिसाभ । 
ठाविज् पिद्िमग्गे सव्वेहि जिणाटए एवं ॥ ४७ 
चरवीसतित्थमज्छ्े जं एगं मूखनायगं हवह्‌ । 

पतीडइ्‌ तस्स ठाणे सरस्सदं ठवसु निन्भ॑तं ॥ ४८ 
चउतीस बाम-दाहिण नव पिर" अट पुर्ड देहरियं ` । 
पासाय मूर एगं वावन्नजिणाख्यं एवं ॥ ४९ 

पणवीसं पणवीसं दाहिण-वामेसु पिद इच्छारं ! 

दह्‌ अग्गे नायव्वं इय वाहत्तरि जिणिदाटखं ॥ ५० 
अंगविभूसणसहियं पासायं सिह्रबद्~कटूमयं । 

नह्‌ गेहे पूदजद न धरिजईइ किंतु जन्त वरं ।॥ ५१ 
जत्त कए पुणु पच्छा ठविज्न रहसार अहव सरभवणे । 
जेण पुणो तस्सरिसो करेइ जिणजत्त वर संघो ॥ ५२ 
गिहदेवारं कीरइ दारुमय विमाण पुप्फयं नाम | 
उववीढ पीढफरिसं जहृत्त चररंस तस्पुवरे ॥ ५३ 

चर थम चर दुवारं च तोरण चर दिसेहि छञजउड । 
पच कणवीर सिहरं ईग ति दुवारेग सिहरं वा } ५४ 
अह्‌ भित्ति-छज़ ओवम सुराख्यं आयुस्‌. कायव्वं | 
सम चउरंसं गम्भे त॑स्साड सवाय उदए ॥ ५५ 

१ नालियाउ । २ छद । ३ सिकागाउ ! ४ सीहदुवारस्स दादिणदिखामो। 


५ पुद्धि1 ६ देदरये। ७ मूर पासाय । ८ जन्तु] ९ तस्घुवरि। १० प्गदुति 
यारेग ! १९१ तत्तो अ सवायभो उद्‌ पए । 


नास्तसार - ततीयं प्रकरणं १०३ 
गब्भाउ छनन हृद्‌ सवाउ सतिहाउ दिवढु वित्थारे । 
विलथारार सवाओ उदएण य निगमे अद्धो ॥ ५६ 
छज-उड-थंम-तोरणजय उवरे मंडञवमं सिहरं । 
आख्यमजञ्छ्े पडिमा छजयमञ्ञ्चमि जलब ॥ ५७ 
गिहदेवाख्यसिदहरे धयदंडं नो करि कंदयावि । 
आमरुसारयं करसं कीरई इय भणिय सत्येहि ॥ ५ 
सिरिधेधकरुस-कुटसंभवेण चंदासुएण फेरेण । 
कृन्नाणपुरदिएण य निरक्खिडं पुव्वसत्थादं ॥ ५९ 
{सपरोबगारहेऊ नयण-मुणि-राम-चंद (१३७२) वरिसम्मि । 
विजयदसमीद्‌ रयं गिहपडिमाख्क्खणारणं ॥ ६ 

इति परमजेनश्रीचन्द्राङ्जटक्करफेरूविरचिते वास्तुसारे 
प्रसादविधिप्रकरणं ततीय समाप ॥ 
॥ एवं वास्तु परथरणं चय गाथा २०५॥ . 


न नर > 


----~~-~-~-~---~-~---~~~--~ ~ 


९ हवद्‌ छसु 1 २ करिजदह्‌ कयावि । २ आमरसारं । 
† सुद्वितपुस्तके इयं गाथा पूर्व लिखिता, पश्चाद्‌ उपरितनगाथा विद्यते 


रीति 
| रण 





 ठ्कर सरू रचिता 
खरतरगच्छय॒गप्रधानचतुःपदिका । 
नमो जिनाय । 
सयर सुरासुर वंदिय पाय, वीरनाह पणसवि जगताय । . 
समरेविणु सिरि सरसद देवि, ज॒गवरचरिउ भणिसु संखेवि ॥ १ 
ख॒हमसामि गणहर पयु; 
सिरि जुगपवर नाम वर मंत, सुमरह अणुदिणु मत्तिजुय । 
खीलइ तरिवि भवोवहि जेम, कमि कमि पावहू सिदिसुह ॥ धूवकं 
बद्धमाणजिणपद्धि पसिद्ध, केवलनाणीयुणिहि समिद्ध । ` 
पंचमु गणहरु जुगवर पटु, नमह युदंमसामि गुरू अमस ॥ २ 
मजा अद्र पंच सय तेण, इक्रि र्यणि पडिवोहिय जेण । 
सुगुरपासि छिड संजमभारू, सरह सरह सो जबुकुमारू ॥ २ 
पभवसूरि सिजभर सुगुरु, जसोभह्‌ सूरी सरू पवर । 
सिरि संभूयविजउ मुणितिख्ड, पणमह भदवाहं गुणनिरृड ॥ ४ 
भदवाह सूरीसरपासि, चरउदस पुव्व पटिय गुणरासि । 
भंजिड जेण मयणभडवार, जयउ सु थूङिभदु सुणिराड ॥ ५ 
दृसमकाछि विड जिणकप्पु, अन्न महागिरि गुरु माहप्पु । 
अज युहस्यि थुणहू धरि भा, जिणि पडिबोहिउ संपद राड ॥ £ 
संतिसूरि कय संवह्‌ संति, चरदिसि पसर जस वरकितति ¦ 
ता पट्टि हरिभदं मुणिदु, मोहतिमिरभर हरण दिणिदु ॥ ७ 
संडिलसूरि तह्‌ अज सयु, अज मंगु जणकडूरवचंदु । 
अज धम्म धर पयडिय धम्म, भदगुत्त॒ दंसिय सिवसम्म ॥ < 
वयरसामि पन्भाविय तिल्थु, अजन रक्खिड वोहिय जणसद्थु । 
अञ नदि गुरु वदहु नरह, अज नागहत्थीसर सरहु ॥ ९ 
रेवयसामि सूरि खंडिष्टु, जिणि उम्मूछिय भवदुहसद् । 
हेमवत॒ ञ्ञायह वहु भत्ति, तरह जेम भवसायरु ज्छत्ति ॥ १० 


युगप्रधान - चतुःपदिकां १०५ 


नागजोयसूरि गोविद, भूहइदिन्न रोषि स॒णिदं । 

दुसमस्‌रि उम्मासय सामि, तह जिणमदसूरि पणमामि ॥ ११ 

सिरि हरिभदसूरि य॒णिनाहुः देवभदसूरि बर ज॒गवादहू । 

नेमिचंद चंद॒ललकित्ति, उजोयणसुरि कंचणदित्ति ॥ १२ 

पयडिय सूरिमतमाहप्प, रूविजञ््ाणि निज्ियकंदप्ु । 

कुंटुजर जस भूसिय भवणु, सख्टहु वद्माणसुरि रयणु ॥ १३ 
अणहिख्पुरि दद्छह अत्थाणि, जिणसरस्‌रि सितु वखाणि । 
चउरासी आइरिय जिणेवि, खड जसु वसहिमग्गु पयडेवि ॥ १४ 
जिणि विरदेय कहा संवेग -रंगसार तह सत्थ अणेग | 
नियदेसण रजिय नरराय, तसु जिणचंदसुरि सेह पाय ॥ १५ 
वर नव अंग वित्ति उद्धरणु, थमणि पास पयड फुडकरणु । 
अभयदेवसुरि मुणिवरराउ, दिसि दिसि पसरिय जसु जसवाड ॥ १६ 

नदि न्ह्वणु वछि रह सुपद्रह; 
तालखरा जबद यणि सिह । 
निसि जिणह्रि जिणि वारिय अविहि) 
थुणुह ख जिणवह्टहपुरि सुविहि ॥ १७ 

जोइणिचक्कः उजेणिय जेण, वोहिड जिणि नियञ्चाणवलेण । 
सासणदेवि कहि जुगपवरू, सो जिणदत्त॒ जयउ गुरपवर ॥ १८ 
सहजरूवि निज्िय अमरिद, जिणि पडिबोहिय सावयविद्‌ ¦ 
पंच महव्वय दुदर धरणु, नंद जिणचंद सुरिमणिरयणु ॥ १९ 
अजयमेरि नरवदपच्चक्खि, करि विवाड वबुहियणजणसकिख ।, 
जिणि पडमप्पहु ख्ड जयपत्तुः जिणवदसूरि जयउ खुचरित्तु ॥ २० 
नयरि नयरि जिणमंदिर ठविय, तोरण दंड करस धज सहिय । 
तेवीसा नं दिक्लिय साहु, जिणसरसूरि जयउ गणनाहु ॥ २१ 


१०६ ट्र -फेरू-विरचित 

तस्र पय पठमज्ोयणु भाणु, जस निम्मट्टु गुणगणह निहाणु । ` 
जुगपवरागम संसयहरणु, जिणपबोह सुरिसुहगुरु सरणु ॥ २२ ॥. 
तसु पटर गुर मुणिरयणु, मयणविणासणु सिबुहकरणु । 
भवियखोयजण मणआणंदु, संपद जगपहाणु जिणचंदु ॥ २३ 
इय इत्तिय सुहगुरु आमनद्‌, जिणचंदसुरि जगवर जो मन । 
सुजि रमड सासय सिवनारि, वरख्वि न पड दत्य संसारि ॥ २४ 
जक्खिणि जक्ख विण चउवीस, विजादेवि चहूणी वीस । 

इय चर(स)टि मिखि देहि असीस, जिणचदसुरि जिर कोडि वरीस ॥ २५ 
संघसहिर फेरू इम भणडई्‌, इत्तिय जुगपर्हाण जो थुणड्‌ | 

पठटइ्‌ गुणडइ नियमणि सुमरेद, सो सिवपुरि वर रल्ञकरेडई ॥ २६ 
तेरह सदताख्द महमांसि, रायसिहर वाणारिय पासि । 

चद्‌ तणुन्भवि इय चरपहेय, कन्नाणडई्‌ रुरुभत्तिहि किय ॥ २७ 
सुरगिरि पच दीव सव्वेवि, चंद सूर गह्‌ रिक्छ जि केवि । 
रयणायर धर अविचरु जाम, संघु चरव्विहुं नद्ड ताम ॥ २< 


॥ इति गप्रधान चतुपदिका समाघ्ा ॥ २॥ 


जिणपबोह गुरराय चरृणपंकय वर अचिवल्टु । 
नवविह जिय दयकरणु मयण गय सिंह महाबु । 
चदुजलटु गुणविमद्ं कित्ति दस दिसिषहि पसिद्धड । 
दवणु पणंदिय च कसाय गुणगणिहि समिदडउ । 
सुरद पणय घण जण सहि, वकि खुहियण निरु नरह । 
रि अंतरंग मय अवह्रणु पय पठमक्खरि गुरू सरह ॥ १॥ 


॥ सं १४०३ फा० छ्यु» ८ लि० ॥ 


परिशिष्टम्‌ । 


मूट्प्रतौ ज्योतिषसारन्थान्ते निस्नठिखितानि ज्योतिषविषयसम्बद्धानि कानिचित्‌ 
स्फ़टपद्यानि प्राप्तानि, तानि परिरिष्टरूपेणात्र सद्रितानि । 


लार - विक्रमं - सं - रा्यषु स्थितः खो भनो निगदितो दिवाकरः खेचरैः 
खतं - तपो - ज्कीखनैव्यर्किंभियेदि न विध्यते तदा ॥ १ 

ध - जन्म॑ -रिषं- लाभ - खं -चरिंगश्न्द्रमाः सु भफल्पदस्तदा । 
खात्मजीन्द - मतिबन्धु - घं्मगैर्विध्यते न विवुधेयदि यहः ॥ २ 
विक्ौमायं - रिपुर्गः शभः जः स्यात्तदान्यं - सुते - घर्मगे; खगेः। 
चेन्न विद्ध उनरलरप्यसौो किंतु मर्म घूणिना न विध्यते ॥ ३ 

खुं -रा्ं -खृति--खी -ऽऽधगः छ्यु मो ज्ञस्तदा न खल विध्यते यदा । 
आत्मजं -चिं - नव -आ्य -मैधर्न - पांखनेर्विधुभिने मथ्धरेः ॥ ४ 

खीाधं - घ्म - तनेय - यँनस्थितो नाकिनायकपुरोदितः छनः । 

रिष्प - रन्धं -ख -जर्कच्रिगैयदा विध्यते गगनचारिभिने हि॥ ५ 
आसुताष्टमखतो व्यंयाधंगो विद्ध आरफुजिदरदेभनः स्मरतः । 
नेधनीस्ते - तलु - र्म - घर्मधी रां - वेरि"- सहजंस्थखेचरेः ॥ & 
एवमज्न खचरा उयधान्विताः सत्फलं नहि दिरान्ति गोचरे । 
वामवेधविधिना त्वशोभना अप्यमी छ्ुभफरं दिरन्यलम्‌ ॥ ७ 


॥ इति याणां वामवेघ - दक्षिणवेधयोः फम्‌ ॥ 
सर्वेषामेव दोषाणां वजेयेद्‌ घटिकाद्वयम्‌ । 
उत्पात्त्युक्ाणानां सक्त षट्‌ पश्च नाडिका ॥ १ 
वहवोऽप्येवं जगदुः सिहारूढोऽपि चचराञ्चणसम्‌ । 
समतिक्रान्तमघरक्षो न विरुद्धः सर्वकार्येषु ॥ २ 
आत्मोपेक्षक - पोषक - वधकानिद जन्मरारि - चन्द्राभ्याम्‌। 
घटिकास्तिथिरससुद्राद्धं सादधद्रयराकल्चरमान्ताः ॥ ३ 

ने ए 
योगिनीचरक्ष प्रवक््यामि दिव्यं परमखुत्तमम्‌ । 
जयं च विजयं चैव येन जायन्ति भूतले ॥ १ 

` इन्द्राणी पूवं भागेषु योगिनी नाम नामतः । 
प्रतिपदानवम्यां च उदयं ऊुरुते सदा ॥ २ 


१०८ र्कुरफेरूविरचित ज्योतिषसारः भन्धान्ते छिखितानि कानिचिक्ष्‌ पानि 


उत्तरायां महिषीनाम योगिनी योगनामिनी । 
ददाम्यां च द्वितीयायां उदयं कुरुते सदा ॥ ३ 
एकादरयां तृतीयायां मेषरूटा तु योगिनी । 
कुमारी नामविज्ञेया आयय र्यते यथा ॥ ४ 
श्वानपृष्ठिगता देवी चतुधीं हादी तथा । 
नैच्छयां दिरामाखदय सिहनारायणी सदा ॥ ५ 
वाराही योगिनी नाम सिदाखूढा सुद्धेरा । 
पचस्यां चयोदरयां च दक्षिणे उदयं सदा ॥ ६ 
वारुण्थां दिदासासखदय ब्राद्यणीं चरषगामिनी । 
चतुदंरयां तु षष्ठयां च उद्यं कुरूते सदा ॥ ७ 
चरित्वा तु खरष्ष्ि चासुंडी चण्डरूपिणी । 
सप्तम्यां पणिमायां च वायव्ये उदयं सदा ॥ ८ 
महालक्ष्मी महादेवी ईंयान्यां चरषसंस्थिता ! 
काके रूढा सदा देवी अमावास्याष्टमीदिने ॥ ९ 
एवं तु योगिनीचर्र ज्ञायते यस्तु मानवः । 
विजयं मेत्‌ संग्रामे युद्धेषु रणसंकटे ॥ 

द्यूते वा विवदारे वा विचादृ जायते ज्चुभम्‌ ॥ 
श्वानकुकःटनालानां मेषेण महिमादिषु । 

विजयं जायते तस्य यस्य पृष्टे तु योगिनी ॥ 
अथ सन्खुखयोभिन्यां संग्रामेषु रणेषु च । 
गम्यते युते पुसां न सिद्धिजायते कचित्‌ ॥ 


॥ यो गिनी चक्रम्‌ ॥ 


20 रध हा 0 20465 
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६--श्रीभुवनेशहवरीमहास्तोच्रम्‌--पृथ्वीघराचायंविरचितः केविपद्‌ मनाभकृत 
भाष्यसहित, सम्पादक श्रीगोपालनारायण वहुरा एमए, उपसजञ्चालक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोघपुर । 

कृ “मूल स्तोत्र की प्रवोधिनी टीका ग्रौर पाद-टिप्पशियो मे जो ्रनेकानेक 
पाठान्तर दिये गये है, उनसे इस प्रकादन की उपयोभिता तथा महत्व बढ 
गया है । 


२६ जून, १६६१ ॥ महारानकुमार डा० रधुवीरसिह्‌ 
एम.ए , एल एल बौ , डी. लिट्‌ एमपी. 
सीताम 
ख॒ “इस स्तोत्र मे भुवनेदवरी के स्वरूप, ध्यान श्रौर मघो का सम्यक्‌रूपसे 
विवेचन ह 1 साथ ही ्नन्य १२ स्तोत्रोके हारा भृवनेदवरी के माहात्म्य की 
पर्याप्त सामग्री एकत्र को गई हं। यथासभव उपास्नासम्बन्धी करई ज्ञातव्य 
विषय दिए गए रह । प्रारभ मे ष्रास्ताविकं परिचय नामस श्रीगोपालनारायण 
वहुरा ने विद्रत्तापूणे भूमिका लिखी है । उससे उस स्तोत्र तथा इसके विषय को 
समभने मे चडी सहायता मिलती है । 


ता० २० श्रक्टूवर, १९६१ --देनिक दिन्दुस्तान, नर दिल्ली 


७-- राजस्थानी साहित्य सग्रह-- 
भाग १ सम्पादक श्रीनरोत्तमदास स्वामी, एमणए 
भाग २ सम्पादक श्रीपुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम ए., साहित्य -रत्न । 
"““ ˆ साहित्य ओर भाषा की दृष्टि से ही नही, इतिहास-सम्बन्धी भी बहुत 
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ग्रधिक सामग्री उक्त वार्ता-साहित्य मे प्राप्य है । तत्कालीन अ्राचार-विचार, 
रहन-सहन, धार्मिक भावनाभ्रो म्रौर प्रघ विवासो श्रादि कौ ठीक-ठीके जानकारो 
प्राप्त करने के लिये इस प्रकार के गद्य साहित्य का गृहुरा ग्रध्ययन सवधा 
प्रनिवायं हो जाता है। .....पाद-रिप्पणियो मे दिये गये पाठान्तरो म्रौर साथ 
ही श्रावदयक चन्दार्थो से इस सस्करण का विरोष महत्व हो गया है । इन दोनो 
भगोमे दी गई भूमिकाये भी उपयोगी शरीर विचार-प्रेरक है । 


ता० २६९ जून, १९६१ 


८--स्व० पुरोहित हरिनाराथणजी चिखाभूषण-ग्रंथसग्रहु-रुची- सम्पादक 
श्रीगोपालनारायण बहुरा, एम.ए ग्रौर श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी दीक्षित । 

स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायणजी स्वय ही एक सजीव सस्या ये| उन्होने 
एकाकी जो काम किया, वह्‌ श्रनेकानेक सस्थाश्रो के मिल कर काम करने पर 
भी उतनी पणेता श्रौर तत्परता से किया जाना कठिन ही होता । श्रत्त उनके 
निजी पुस्तकालय के राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान को सौपे जाने से वस्तुत 
एक बड़ी सास्कृतिक निधि की सुरक्षा हो गई है, जिसके लिये राजस्थान ही नही 
भारत का समूचा शिक्षित समाज पुरोहितजी के सुपुत्र श्रीरामगोपालजी का 
सदव श्रनुगृहीत रहेगा । ग्रत एसे महत्व के पुस्तक-सग्रह की यह पुस्तक-सूची 
ग्रवद्य ही विद्रानो, सशोधको श्रादि सब ही के लिये बहुत ही उपयोगी होने 
वाली है । प्रतिष्ठान का यहु प्रकाशन संग्रहणीय है) 


त1० २६९ जून, १६६१ 


६--सूरजप्रकाशं भाग १-कविया करणी दानजीकत, सम्पादक श्रीसीताराम 
लालस | 


साहित्य-प्रेमियो के साथ ही इतिहासकारो के लिये कविया करणीदानकृत 
““सूरजप्रकास'' का विशेष महत्त्व है । मारवाड के इतिहास के प्रमुख प्राघारः 
ग्रथयकेरू्पमे इस ग्रथ का ग्रध्ययन किया जाता है! श्रत उसको प्रकाशित 
करने का श्रायोजन कर्‌ प्रतिष्ठनने एक वड कमीकोपूराकियारहं। 


ता० २६ जून, १६९१ महारजक्ुमार ॐं० रघुबीरसिह्‌ 
एमए, एलएल वी, डी लिट्‌ , एम पौ. 


